






ज़माना देख ले क्या-क्या मेरे हुसेन से है... 
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कहीँ रहन जाये अंधेरा, करो रोशनी ऐसी इस दिवाली ' 
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राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी जिन्दाबाद गांधी जयंती, दशहरा व दिवाली को १. अध्यक्ष डा. पीके तिवारी जिन्दाबाद 
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प्रदेशवासियों को दिली मुबारकबाद रह £ VY 
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प्रदेश अध्यक्ष क प 


राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी ३ जज | 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश रे 


हाशमी समाज जिन्दाबाद (मो: 9450544620) हाशमी एकता जिन्दाबाद 


गांधी जयंती, दशहरा ब दिवाली की प्रदेशवासियों को दिली मुबारकबाद 
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प्रदेश अध्यक्ष 


अखिल भारतीय हाशमी समाज उ.प्र. 


कूल स्टार को ओर से सभी को दिल इंडिया rr 
को पहली वर्षगांठ की दिली मुबारकबाद (ड 


प्रो. डा. शाह मेराज 


मलदहिया चोराहा, वाराणसी f 


नोट: हमारे मलदहिया स्थित प्रतिष्ठान C7] 
सेवा का एक अवसर ज़रूर प्रदान करें | SoC २ 


दिल से दिल तक... 









{त्त = = TT दिवाली की हार्दिक बधाईयां 
का राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका 
ल इडया में विज्ञापन प्रतिनिधि बनकर लाभ उठायें | बेरोज़गार युवक युवतियां पार्ट टाइम, फल 
0) टाइम विज्ञापन कलेक्शन करकेआकर्षक कमीशन प्राप्त करें। m र 
सम्पक.करें:-सम्पादक दिल इंडिया, राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका, DA 
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एस. 3/200 उल्फत कम्पाउंड, अर्दली बाज़ार वाराणसी । Mt 
मो.09452246786, ई-मेल: /86dilindia@gmail. com SS 
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दिल इंडिया 


राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका 
प्रधान सम्पादक : इब्तेसाम अख्तर 
सम्पादक : रिफत जहां 
सम्पादकीय टीम : 


डा. span शाह मेराज, साधना श्रीवास्तव, शिव यादव, बाबू फारुकी, अदब 
, एसपी राय, जुनैद अली, आरती सेठ, शाहिद खां, प्रवीण चन्द्रा, 
शमशाद अहमद, प्रताप बहादुर सिंह, अरुण भारती, आतिफ खालिद, 


फिरोज खां, एस. अलीमुद्दीन। 
ब्यूरो कार्यालय : 
बिहार प्रदेश: खालिद अनवर 
भदोही: आफताब अंसारी, 
चंदौलीः शकील अहमद 
गाज़ीपुरः हिमांशु राय 
जौनपुरः करामत अली 
बलियाः बाने रय्यान 
मऊ: अली अकरम एडवोकेट 
बरेली: नदीम अकबर हाशमी 
मिर्जापुरः विजय कुमार गुप्ता 
विज्ञापन : हाजी इम्तेयाज, मो. साजिद, मदन 
फोटोग्राफर : विश्वकर्मा प्रसाद, अमित 
साज-सज्जाः राजेश कुमार यादव 
प्रसार प्रभारी : रेयाज अहमद नूर। 
स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक इन्तेसाम अख्तर द्वारा वाराणसी प्रिंटर्स प्रेस 
सी.के. 64/86 हीरापुरा, कबीरचौरा, वाराणसी से मुद्रित व एस. 
3/200 उल्फत कम्पाउंड, अर्दली बाज़ार, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से 
प्रकाशित, प्रधान सम्पादक इन्तेसाम अख्तर | 
नोट 7-सभी विवादों का निपटारा वाराणसी न्यायालय में ही किया 
जायेगा, लेखकों के विचार उनके स्वयं के Š | इससे सम्पादक का 
सहमत होना जरूरी नहीं है। 
नोट 2-दिल इंडिया में सभी पद अवैतनिक है। 
विधि सलाहकार-इस्लामुल्लाह सिददीकी एडवोकेट, धीरज कुमार 
सिंह एडवोकेट व ताज मोहम्मद एडवोकेट। 


सम्पर्क करें:- 
09452246786, 9440488460 
786dilindia@gmail.com 


दिल इंडिया को बर्षेगांठ ठ 
| दीपाबली की बधाईयां 













संत प्रीतम सिंह| / + ||| सुनीता यादव 
संगत चेतन मठ सचिव/पार्षद [है 
विशेश्वरगंज, जनतबर, समाजवादी पार्टी || 
| वाराणसी महिला प्रकोष्ठ, |$ । 
उत्तर प्रदेश । 








आप भी द 





दिल इंडिया की पहली 


अक्टूबर 2077, वर्ष 2 (दिल इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका) 3 


इस अंक में.... 


| 07- अशांत हुआ बीएचयू, आखिर कहां हुई चूक 

| 02-बीएचयू बवालः वीसी को ठहरा जिम्मेदार 

| 03-ऐसा लगा काशी में उतर आया बंगाल 

04-तो फिर हल्ला बोलेंगे सपाई 

.05-शुरू हुई बनारस को ग्रीन सिटी बनाने की मुहिम 
06-20 हज़ार हाजियों को उठानी पड़ी हज में दुश्वारियां 
07- काशी से कावा की उड़ान पर न लगे ब्रेक 

08-काबा से लौटे काशी के ज़ायरीन तो हुआ इस्तेक्रबाल 
09-कहीं रह न जाये अंधेरा, करो रौशनी ऐसी इस दिवाली 
॥0-बापू के तीन हथियार, सत्य, अहिंसा और स्वराज 

| 7-हिंन्दी दिवसः हर जगह हिन्दी में हिन्दी की बात 

| 72-ऐसे थे महान योद्धा, शहीद अशफाकउल्ला खान 
॥3-जयंती पर बापू और शास्त्री जी को दी गयी श्रद्धांजलि 
॥4-एपीजे अब्दुल कलाम को था सभी से प्यार 

॥5-..हर क्रौम पुकारेगी हमारे है हुसैन 

6-हिन्दुस्तान में अज़ादारी का आगाज़ 

॥7-यौमे आशूराः हर तरफ गूंजी या हुसैन...की सदाएं 
78-पहले हिन्दू, फिर मुस्लिम ले जाते हैं ताज़िया 
ISRA देख ले क्या-क्या मेरे हुसैन से है... 

20-लाल बहादुर शास्त्री: दिखते विनम्र दिल से थे फौलाद 
2-पर्यटन दिवसः कहीं जले दीपक तो कहीं निकली रैली 
22-आत्म रक्षा के लिए लड़किया सीख रही मार्शल आर्ट 
23-गरीब बच्चों संग मनायी नवरात्रि 

24-संत निरंकारी सत्संग में जुटे लोग 

25-मलिक सेराजी के उर्स में जुटे रहे ज़ायरीन 

25-रुला गया ज़ाफर का जाना 

26-कविता/कलाम 

27-चरित्र निर्माण दिवस पर सुलेमान को किया गया याद 
28-पपीते के पत्ते से करें डेंगू का उपचार 

29-संत परम्परा के अग्रणी भगवान श्री नागा बाबा 
30-खादी का भविष्य और चुनौतियां : 

3-किंग खान यानि फिल्‍मी दुनिया का बादशाह शाहरुख 
32-बोले पीएम: देश बदल रहा तो पूर्वांचल भी बदलेगा 
33-गांव में बिखरते रिश्ते 

33-उर्स जो 57 साल से मनाया जा रहा 

34-सीजन हो त्योहारों का तो क्यों न खिले फैशन का बाज़ार 
35-मद्र टेरेसा को संत बनाये जाने की वर्षगांठ पर जुलूस 


| 36-कथक महोत्सव में पं. बिरजू महाराज भी करेंगे शिरकत 
E 





RRA ——— á Se, ——s—x — R... ++++ नाक 








अगर आपके पास है कोई खबर और आप चाहते हैं कि वो प्रकाशित हो 
हमें लिख भेजे, क्यों कि आपको हम बनायेंगे आपके शहर का रिपोर्टर 


दिल इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका, वाराणसी, उत्तर प्रदे! 
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हली वर्षगांठ || दिल इंडिया की पहली वर्षगांठ 
व दीपावली की हार्दिक बधाईयां || व दीपावली को हार्दिक बधाईयां 












® 


ठ 


अशांत हुआ बीएचयू, आखिर कहां हुई चक 


























£) बीएचयू में पहले एक छात्रा से छेड़खानी हुई नहीं ले जाया गया। प्रधानमंत्री के काफिले को डीरेका से सं 

है | ओर फिर उसके विरोध में धरना प्रदर्शन संकटमोचन मंदिर के सामने से तुलसी मानस मंदिर और र स नक 
हि| | बीएचयू मुख्यद्वारा पर शुरू हो गया | छात्राओं वापसी के दौरान प्रधानमंत्री दुर्गाकुंड से भेलूपुर, कमच्छा, रथयात्रा, महमूरगंज होते a 
| | की मांग केवल इतनी थी कि म वीसी डीरेका स्थित गेस्ट हाउस पहुंचे । विपक्षियों ने इसे भी मुद्दा बनाया कि प्रधानमंत्री Š 
ह आये और उनकी बाते सुने। इस दौरान कई संसदीय क्षेत्र में एक बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई बजाय पीएम को वहां जाने के उन्होंने 
` | अधिकारी व पुलिस प्रशासन केलोग छात्राओं अपना रास्ता तक बदल दिया। छात्राओं के इस आंदोलना ने देखते ही देखते कब हिंसक 
से बातचीत के लिए पहुंचे, मगर छात्राएं केवल रुप ले लिया पता ही AR चला, जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। छात्राओं पर 
वीसी से, जो न केवल कुलपति बल्कि परिसर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें बेरहमी से पीटा गया, और यह सब तब हुआ जब सुरक्षा कर्मियों 

AYY में सभी छात्र-छात्राओं का अभिभावक भी के साथ न तो महिला पुलिस थी और नहीं महिलाएं। ऐसे में बेटियों के साथ क्या 
होता है, उन्हें बुलाने की मांग कर रही थी हुआ होगा इसे आसानी से समझा जा सकता है। बवाल थमा भी नहीं था कि 
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छात्राओं के समर्थन में कांग्रेस के प्रदेश 


तक कि एक छात्रा ने छेड़खानी से तंग आकर 

अपना बाल तक मुड़वा लिया। बात यहीं नहीं अध्यक्ष राज बब्बर भी बनारस पहुंचे 
s: हुई, छात्राओ के धरना प्रदर्शन के मार्ग उन्हें पुलिस ने बीएचयू जाने साल 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुर्गाकुंड जाना बाज़ार चोकी के पास गिरफ्तार कर 
था। इसलिए जब छात्राओं के द्वारा वहां | लिया। सपा प्रमुख ने भी इस पर अफसोस 

धरना-प्रदर्शन की खबर मिली तो एसपीजी भी कि: | जाहिर किया। सपा कार्यकर्ताओं ने 
वहां पहुंची। उन्होंने आंदोलनकारियों को (ह 6 C(O RR AO जाने की कोशिश की तो उन्हें भी गिरफ्तार 
रड को देखा और कुछ छात्राओं से बातचीत शि कत Se NON DN f gi ट्‌ | ñ किया गया। समूचे प्रकरण पर जो बातें छन 
वापस चले गये। सुबह से शाम तक AEF AY के 4 A AA. 9 IEF j LRO stg ॥ कर सामने आयी उससे यही कहा जा रहा है 
ले वहां तीन बार आये। अंतिम हि r TB O AY MUA d कि कुलपति इगो छांडेर धरना शुरू होते ही 
सि E वि मोन कला अब परी à कै हि| छात्राओं से मिल लेते, उनकी बात सुनते तो 
व समझलिया तो "हैँ अपनी जायज मांग को लेकर, जो बेटियां 
e वहां से न ले जाने का निर्णय | हि आदोलित थी, आक्रोशित थी, वो आंदोलन 
देख अचानक पीएम की सुरक्षा को करि | 9 वापस ले लेती और आक्रोश भी कम हो 
हुए. उनका रूट परिवर्ता कर दिया L जाता। लाठी चार्ज, बवाल की नौबत न 
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महामना मदन मोहन मालवीय की बगिया गया। पीएम को पूर्व निर्धारित मार्ग डीरेका से सुंदरपुर, नरिया, लंका होते हुए दुर्गाकुंड 
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27 सितंबर की शाम भारत कला भवन के समीप बीएफए 
की एक छात्रा संग बाइक सवार दो युवकों ने छेड़खानी 
की। घटना के विरोध में 22 सितंबर से छात्राओं ने 
बीएचयू गेट पर आंदोलन शुरू किया था। इस मामले में 
आरोपितों की गिरफ्तारी की कौन कहें उनकी पहचान तक 
नहीं हो सकी है। छात्रा के साथ हुई छेड़खानी और उसके 
बाद हुए बवाल के लिए सभी विपक्षी नेताओं ने एकजुटता 
दिखाते हुए जहां समस्त प्रकरण के लिए बीएचयू के 
कुलपति को जिम्मेदार ठहराया वहीं भाजपा की छात्र 
इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी इसके लिए 
वीसी को ही जिम्मेदार मान कर उन्हें हटाने की मांग की। 

फिर क्या था राष्ट्रीय स्तर पर बीएचयू प्रकरण पर 
सियासत गर्मा उठी | 

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार, 

जन अधिकार पार्टी के सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से 

कहा कि ऐसे कुलपति को तत्काल बर्खास्त किया जाना 


चाहिए। दुर्गा की प्रतिमूर्ति बेटियों पर लाठीचार्ज ऐसा रहीं 


घिनोना = T नवरात्र में आ त्या i Es 
कि हम [ के बाद पर बिहार 
राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। बिहार बंद कराएंगे। पप्पू 
यादव ने लालबहादुर शास्त्री अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 
उतरते ही ट्वीट किया कि वह बीएचयू जा रहे हैं, पीड़ित 
छात्राओं और वीसी से मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वह 

जीए मेर N: वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें 

परिसर में जाने से रोक दिया। मीडिया से मुखातिब यादव 
ने कहा कि इस वीसी को जेल भेज देना चाहिए। कहा 
कि छात्राओं के पसन के लाए छाप नहीं बैठेंगे। 
बेटियों के सम्मान के मुद्दे से कतई नहीं होगा। 
2 सितम्बर की रात में छात्रों पर पुरुष सुरक्षा कर्मियों 
द्वारा लाठी चार्ज कर गंदी मानसिकता का परिचय दिया 
गया है जितनी निन्दा की जाये कम है। 
उन्होंने कहा सीएम अभी कह रहे हैं कि सभी छात्र- 
छात्राओं पर मुकदमे हटा लिए जाएंगे, पहले मुकदमा 
हटाने का आदेश दें या बताये कि कब हटाया जाएगा 
मुकदमा। उन्होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला 
बोला, कहा कि यह उनका संसदीय क्षेत्र है और यही 
उनके रहते छात्राओं संग छेड़खानी हु और वह चुप लगा 
के चले गए। मोदी ने ही नारा दिए है, बेटी बचा ओ बेटी 
पढ़ाओ, क्या ऐसे, पढ़ेंगी बेटियां? 
बीएचयू की कार्यवाही पर सवाल 
प्रदेश के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह ने 
प्रशासन द्वारा छात्राओं पर की गयी 
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सवाल खड़े किये हैं। बीएचयू छात्रसंघ के पूर्व महामंत्री 
रह चुके ओमप्रकाश सिंह ने बीएचयू की घटना को 
साजिश बताये जाने पर मुख्यमंत्री से इसका खुलासा 
करने को भी मांग की है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से 
बातचीत में कहा कि बीएचयू के कुलपति कह रहे हैं कि 
प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्रा बाहरी थे, तो क्या वे 
पाकिस्तान से आए थे या बांग्लादेश से? कुलपति ने यह 
भी कहां कि घटना के दौरान जेएनयू के लड़के कैंपस में 
देखे गये थे, तो क्या हुआ छात्र-छात्रा पढ़ाई-लिखाई के 
सिलसिले में एंक यूनिवर्सिटी से दूसरे Tana आते- 
जाते रहते हैं। विद्यार्थी हमारे देश के ही थे और आंदोलन 
कर रहे थे तो उन पर लाठियां बरसाना कहां तक सही है? 
छात्रओं के मामले में तो यह पूरी तरीके से तानाशाही 
व्यवस्था का सबूत है। अप घटना के लिए उन्होंने केंद्र 
व प्रदेश सरकार को भी जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा 
कि छात्राएं अपनी सुरक्षा व अस्मिता को लेकर धरना दे 


समेत पूरा सरकारी महकमा यहां मौजूद था। लेकिन 
किसी ने छात्राओं से बातचीत करना और उनकी समस्या 
दूर कराना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि सीएम 
कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, अगर कोई साजिश हैं तो 
इसका खुलासा करें और साजिश करने वाले के खिलाफ 
कार्रवाई करें। 

बीएचयू नहीं जा पाये राज बब्बर 

बाबतपुर एयरपोर्ट से राज बब्बर, पीएल पुनिया, पूर्व 
विधायक अजय राय व जिलाध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा उन्हें 
लेकर बीएचयू की ओर बढ़े मगर पुलिस ने उन्हें गिलट 
बाजार में रोक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिलट 
बाजार पुलिस चौकी के पास चक्का जाम कर धरना शुरू 
कर दिया। एसपीआर अमित कुमार व सीओ कैंट राकेश 
कुमार नायक कि अगुवाई में पुलिस ने राजबब्बर पीएल 
पुनिया समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिन्हें बाद 
में निजी मुचलके पर छोड़ा गया। मीडिया से राज बब्बर ने 
कहा कि बेटियों व मीडिया पर बल प्रयोग की घटना 
निंदनीय है। बीएचयू के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद 
यहां पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने गिलट बाजार में पत्रकारों से 
अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 
की सेल्फी विद डाटर की पोल खुल गई है। योगी 
आदित्यनाथ के राज में प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त 
हो गई है। केन्द्र व प्रदेश का मुखिया शहर में था और 
बेटियों पर लाठी भांजी गयी। 


शांति मार्च पर भी बल प्रयोग 
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थी, उस वक्‍त देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री की 











बीएचयू में हुए बवाल के बाद जब छात्र-छात्राओं ने आगे 
आने का प्रयास करते हुए शांति मार्च निकला तो उन्हें भी 
बल प्रयोग कर खदेड़ दिया। बल प्रयोग किये जाने से 
अफरा-तफरी मच गयी। जिसमें कुछ छात्राओं को चोट 
भी आयी। बीएचयू में उपद्रव के बाद जो माहौल था 
उसको लेकर सभी भयभीत थे। महौल को सुधारने के 
लिए कुछ छात्र-छात्राएं आने आये और उन्होंने परिसर में 
शांति मार्च निकाला | शांति मार्च जब एलडी गेस्ट हाउस 
से आगे निकलने का प्रयास कर रहा था तभी सुरक्षा बलों 
ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान जब छात्र- 
छात्राओं ने अपने मंसूने के बारे में बताया तो उन्होंने मार्च 
निकालने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद उन्होने 
लाठियां भांजनी शुरू दी। इसके चलते वहां अफरा- 
तफरी मच गयी। छात्र-छात्राएं भागे तो कुछ लाठियां 
लगने से तो कुछ गिरकर चोटिल हो गये। छात्राओं का 
कहना था कि सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ बदसलू की 
| 






उतर गयी सुरक्षाकर्मियो की वर्दी 

बीएचयू के सुरक्षा कर्मियों की वर्दी अब उतर चुकी है, 
इसी वर्दी की आड़ में वो उत्पात मचाते थे और बदनाम 
होती थी पुलिस। एसएसपी का तर्क था कि खाकी वर्दी 
पहन कर बीएचयू के सुरक्षा कर्मी लाठियां भाजते हैं और 
पुलिस बदनाम होती है, उन्हें कानूनन अधिकार भी नहीं है 
कि वो खाकी बर्दी पहने, पुलिस कप्तान के अल्टीमेटम 
के बाद 24 घंटे में ही वहां के सुरक्षा कर्मियो ने अपनी 
खाकी वर्दी उतार दी। 


प्रशासनिक 
Ta आगे भी जांच में 


जो भी दोषी मिलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। 
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दुर्गा पूजनोत्सव में समूची काशी उत्सव के | 
आंगन में ऐसे तब्दील नज़र आयी कि 


ज ल n Sma उतर अदो 
एक सं एक खूबसूरत पूजा पंडाल 

उसमें घर्म और मज़हब का भेद भुलाकर 
उमड़ी भीड़ जहां एक ओर सौहार्द की 


पंडालों व प्रतिमाओं की कलात्मकता को 
देखने की चाह में हर कोई मशगूल रहा। 
श] उन्हे सिर्फ एक ही ललक है...ज्यादा से 
£. . > ज्यादा पंडालों को जीभर कर देखना। एक 

(lj पंडाल से निकलता हुजूम दूसरे पंडाल को 
७ बढ़ता-पहुंचता रहा, क्योकि हर जगह 
॥ अगल थीम का नजरा सजा रहा। गलियों 
: और सड़कों से निकले हजारों लोगों में 

देशी-विदेशी पर्यटकों की अच्छी-खासी 
a `` _ | संख्या उत्सव के मूड को सहज ही बयां 

हे) h À `| कर रही थी। किसी ने पहले बंगीय क्लबों 
FNL iA ara का मन बनाया तो कोई सनातन 














, इंटर कालेज, हथुआ मार्केट, 
पक तुरा और मच्छोद्री के 
॥ पडाल हारने जुट गया। रिक्शा- 
टेम्पो को ढूंढने और उस पर सवार होने 


























बंगाली टोला, भा भेलूपुरा, पांडेय की अद्वितीय सजावट 

हवेली, जंगमवाडी, आदि के बरबस जगमगाहट (000999. 

ह कसे 

लगरहाथाजसेये रोजमर्रा के काम को ताख पर i 

था के डाल ही नहीं बलक ऐसा लग रक्ष a दुगोत्सव के आनंद मे तल S ही j x 
š पहुंच गये हो। पूजा के गया। पूजा-पंडालों की साज-सजावद क... ७.५५ ४ 

अलबेला न और उत्साह का और रंगीन रोशनाई के मायावी आवरण शि. 5 ... चित 

-पाठ के s sa Pm को देखने की चाह में हर उम्र निकल | # गी.“ ७. 
जैसे-जैसे दिन और फिर साथही पड़ा। गिरजाघर घर व नई सड़क से लेकर k; ५ ay p 
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दिया जाये तो पर्व विसर्जन शांतिपूर्ण हुआ। 
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को जद्दोजहद करते सभी अपने मनचाहे 
पंडाल तक जल्द से जल्द पहुंचना चाह 
रहे थे। लोगों का हुजूम गली-कूचों 
टोले-मुहल्लों और कालोनियों में सजे 
पूजा पंडालों में भी रमा-जमा रहा। उत्सव 
के माहौल को फुटापाथी मेलों ने भी 
गुलजार कर रखा था। कहीं मुखौटों और 
खिलौनों की दुकान तो कहीं खाने-पीने के 
साजो-सामान की रौनक रही। यही नहीं 
जगह जगह सड़कों पर हो रही रामलीला 
भी लोग देखते दिखाई दिये। पंडालों के 
सामने सेल्फी लेने और उसे वाट्स एप, 
फेसबुक पर अपलोड करने की भी लोगों 
में धूम मची हुई थी। यह क्रम नवमी पर 
अपने शबाब पर पहुंच गयी। दशहरे पर 
मलदहिया, डीरेका समेत कई जगहों पर 
अहंकार में चूर रावण दहन कर जहां 
विजय दशमी मनायी गयी। इस दौरान 
लोगों का हुजुम उमड़ा हुआ था, वहीं 
दूसरी ओर प्रतिमाओं के विसर्जन में भी 
एकाध छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ 
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_तो फिर हल्ला बोलेंगे सपाई 


एक बड़े आंदोलन की है ताकि के 








समाजवादी पार्ट केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ फिज़ा बनाने रुर ट गयी है, उसकी तेय 
इन आंदोलनों के ज़रिये प्रदेश व केन्द्रकी भाजपा सरकार को न सिर्फ घेर सके बल्कि वर्ष 209 में होने वाले चुनाव 
सवल आ नरर निकाय के के चुनाव SR HR Pas a [का सम्मेलन से लेकर राष्ट्रीय 
अ तक I आठ अक्टूबर व य राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद सपा नेता- कार्यकर्ता 
सड़क पर उतर कर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। एक रिपोर्ट... पा 

= | AO £ एक्सप्रेस-वे बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन 


| L >.) सरकार अधूरे काम को आगे बढ़ाने की बजाय 
M > D हो गया है उसकी जांच में जुटी है। पीएम के संस 
Pa का हाल यह है कि यहां न तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की 
व्यवस्था हैं न सिवरेज सिस्टम काम कर रहा है। सपा 
सरकार विकास को ही तरजीह देती थी इसका उदाहरण 
वरुणा कॉरिडोर है। बिना चुनावी घोषणा-पत्र में शामिल 
x pa A किये मुख्यमंत्री ने तेजी से वरुणा कॉरिडोर बनवाना शुरू 
KORTA किया, इससे वरुणा की खूबसूरती बढ़ गयी, लेकिन प्रदेश 

!४ ˆ शि में सत्ता बदलते ही काम धीमा होते-होते बंद हो गया | 

D अवधेश यादव ने कहा कि गोरखपुर का निवासी होने के 
/| नाते वहां हुई बच्चों की मौत से काफी दुखी हूं। मुख्यमंत्री 
के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की लापरवाही सरकार की 
कार्यप्रणाली को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश 
को सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने तमाम लोक लुभावन 
घोषणा की। स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर सुधारने की बात 
£ कहीं, लेकिन आक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत ने 
£ | शासन- प्रशासन की मंशा को बयां कर दिया। उन्होंने 
है A £005 कहा कि सपा जनता की जरूरतों के लिए कितनी गंभीर 
| Í j ५ | लि थी, इसका पता अब लग रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री 
पके बाद सरकार को 


See A „e? 








च ¢ per J ! 
श सरकार के खिलाफ 





r कक नए दा पिछले छह अखिलेश यादव ने गोरखपुर में बच्चों के इलाज के लिए 
TUIE को जनता के सामने लाया जाएगा। 500 बेड का अस्पताल बनवाया हैं चुनाव से पहले सिर्फ 
इन आंदोलनों के ज़रिये प्रदेश व केद्र की आठ व नौ को सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य फिनिशिंग का काम शेष रहा गया था। PR हरा ने 


भाजपा सरकार को न 
में होने वाले क का स 9 व केद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार उसे पूरा कराने की बजाय भाषणबाजी पर ध्यान दिया। 
निकाय के चुनाव में ही हो जाये। पार्टी इसके लिए E त बोला जाएगा। यहीं नहीं जिस 700 बेड वाले वार्ड में बच्चों का इलाज 
स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन से लेकर राष्ट्रीय अधिवेशन स के मुदे पर केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार को चल रहा है, वह भी सपा सरकार की ही देन है। सपा के 
तक चर्चा करेगी। आठ अक्टूबर से होने वाले पार्ट के दो र हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनारस को क्योटो वरिष्ठ नेता शतरूद्र प्रकाश, मनोज राय धूपचंडी, 
दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद सपा नेता- कार्यकर्ता लगता हेति का देख रहे हैं, लेकिन यहां देखने से तो जिलाध्यक्ष डा. पीयूष यादव, महानगर अध्यक्ष राजकुमार 
सड़क पर उतर कर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला कर रही š काशी अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष जायसवाल, महानगर महासचिव जितेन्द्र यादव, राहुल 
बोलेंगे। खुद इस बात को समाजवादी पार्टी के प्रदेश है र रही है। उन्होंने कहा कि काशी क्योटो से बड़ा नाम श्रीवास्तव आदि ने भी कहा कि सपा i तरह से 
। काशी क्योटो से पुराना शहर है। यहां की गंगा-जमुनी आंदोलन के मूड में है, क्यों कि प्रदेश की जो स्थिति हो 


सचिव व महानगर कार्यकर्ता सम्मेलन के पर्यवेक्षक 
अवधेश यादव ने भी स्वीकार किया। अंधरापुल स्थित की गयी है वो किसी से भी छुपी नहीं है। 


एक होटल में श्री यादव ने केंद्र व प्रदेश सरकार 
म Rb पर झूठ यहाँ नहीं पीएम नरेन्द्र मोदी ने 
गाव और मर TI कहा कि आगामी नगर था कि ऊने मां गंगा ने बुलाया है. 


चुनाव आर फिर इसके बाद लोकसभा चनाव- i 
2079 में भाजपा के झूठ को सपा उजागर करेगी के बाद अ. R 








प्रदेश के सभी जिला, शहर, ब्लाक और कस्बों में 






कहा कि झूठ का सहारा लेकर भाजपा ने 
को गुमराह किया। पहले झूठ की बदौलत केंद्र में द प्रदेश सरकार सड़कों को ऊर्जावान पत्रकार चाहिए, जो अपनी कलम के ज़रिये 
बनायी फिर प्रदेश की सत्ता भी हासिल सरकार लेकिन स का दम भरती है, | समाज की बुराईयों को दूर करने का जज्बा रखते हैं, 





गत है वो तुरंत सम्पर्क करें। 
[ ह~ सम्पादक दिल इंडिया, एस 
रणनीति बनायी अखिलेश $ š DEEN 
को की. ोनेकहाकि सपाने प्रदेशकी सपा सरकार ने qaqa 3/200, उल्फत कम्पाउंड, अर्दली बाजार 


भाजपा सरकार को छह माह का वक्‍त 
mada बनवाया। पूर्वांचल में भी | वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मो. 9336949200- 
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शुरू हुई बनारस 


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहा था 
कि गांव में युवाओं की ऐसी टीम बने जो 
अपने घर के बाहर की सफाई खुद करे, | 
गांव के लोग किसी सरकारी मशीनरी के EE 
भरोसे न रहें। गांधी जी के दिखाये इस । : 
रास्ते पर आज़ादी के 70 दशक बाद |. 
काशी के कुछ उत्साही युवा निकल पड़े हैं, 
उनका मिशन साफ-सफाई तो है ही, साथ || ते RR. 
ही उनका मिशन काशी को ग्रीन सिटी का |£ -} | ९८. SAY 
दर्जा भी क है। वो चाहते हैं कि | ñ i "कर... 
बनारस में हर ओर हरियाली हो, घर से | 
लेकर दुकान तक सब ग्रीन हों, ठीक वैसे 


जैसे जयपुर में सब कुछ यानि | 
पिंक है। बीएचयू, जेएनयू So 
समेत कई विश्वविद्यालयों और 


रस को 
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महाविद्यालयों के ये छात्र काशी को ग्रीन r. 

सिटी का दर्जा दिलाने की मुहिम में जुटे || a 

हुए हैं, उनका तर्क है कि जब जयपुर पिंक || . w 

सिटी है तो बनारस ग्रीन सिटी क्यों नहीं हो | अ... | o EE | 

सकती। इस सपने को साकार करने के गौर अपने योजनाओं से उन्हें अवगत युवाओं ने इस कार्य लिए अथक प्रयास लोग स्वतः ग्रामीण दिस मनन 


लिए यह दल जहां युवाओं को ग्रीन सिटी कराया था। होप के युवाओं ने ही पिछले किया । सैकड़ो युवाओं 
x ges से जोड़ रहा है वहीं दूसरी ओर दिनों प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में पूवीचल के विभिन्‍न जिलों में ga pad 00 
स र पर इनका काम ज़ोर शोर m s अक ho साति अलग भागों में बटकर ग्राम प्रधानों के दुकाने लोग जस ग्रीन रंग दें। Ri 
I था, चल अधिकार 
पूर्व ग्रुप के अध्यक्ष रवि मिश्रा "es बलिया, गोरखपुर, भदोही, चंदौली, करवाया सा दा कर ज ता वो 
पूर्व छात्र हैं तो उपाध्यक्ष ig गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ देवरिया, अपेक्षित सफलता प्राप्त हुई। इसी का -जिसके घर में जगह है वो घर के आं 
ड्य विद्यापीठ एलएलबी द्वितीय वर्ष मिर्जापुर, सोनभद्र व आजमगढ़ आदि नतीजा है कि ढाई सौ ग्राम प्रधानों ने अपने में कम से कम एक पौधा दलो 
। दिव्यांशु बताते हैं कि दो साल पूर्व जिलों के 250 गांव में जाकर ग्रामीण लेटर हेड पर लिखित सहमति के साथ हम -छोटे ae फ्लैट में ma 
ग़रीबों की मदद, नशा मुक्ति आदि के दिवस की महत्ता को समझाया था। इन युवाओं को न सिर्फ सौपा बल्कि ग्राम अपनी बालकवी चे हग 
उद्देश्य से रवि, धर्मेन्द्र यादव, अजीतेश प्रधानों ने हर तरीके से होप के योजना पर प्रधानों ने यह भी कहा था कि भारत जहां लगाये। क isu 
श्रीवास्तव, विकास दिक्षित, विवेक अपनी लिखित सहमति मोहर लगाकर 70% की आबादी गाँव में रहती हे ऐसे -काशी को ग्रीन सिटी के डिवाइडरों 
त्रिपाठी व श्यामा कांत वगैरह बीएचयू तथा हस्ताक्षर करके दी थी। ग्रामीण दिवस 70% आबादी के लिए एक दिवस होना पर पौधा लगाया जाये और: 
और विद्यापीठ के छात्रों के साथ मिलकर॒ को जन आंदोलन बनाने तथा क्षेत्र के जरूरी है। लोगों ने प्रधानमंत्री को अन्य सरकारी सभी बन वन 
होप कन क ग्रुप ट्र था। Ps विकास ss m =s 2 वर्षों से सम्बोधित ज्ञापन सौंपा मगर हुआ कुछ जाये। Mo 
उपाध्यक्ष के अलावा लगातार किए जा रहे प्रयास पर खुशी नहीं। (ग में रंगी 
कोर मेम्बर्स हे, रवि और विकास बताते हैं जताते हुए पिछले 5 महीनों से होप के विचार हो रह हे तो 2 siae Teama क 












को ग्रीन सिटी का दर्जा दिलाने लिए सभी z a 

eben nnd विजय ना मेहता s e eA 
ह | उत्तर प्रदेश ee EE 

लेकर हम लोगें के बीच जल्द ही जने | ` शे का कमेटी | 
Sess कि 

लिए उसने पूवीचल के सभी जिलों के पूः शहर अध्यक्ष r” त 

250 ग्राम प्रधानों के साथ बैठक भी किया maaan ` š कांग्रेस कमेटी, वाराणसी Ls या: य 
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20 हज़ार हाजियों को उठानी पड़ी हज में दुश्वारियां 


अज़ीजिया में रिहायशी मकान दिये गये, 
उन्हें बहुत दुश्वारिया उठानी पड़ी। श्री 
आज़मी ने कहा कि केन्द्रीय हज कमेटी 
का काम देश तक ही सीमित हे, जबकि 
हज विदेश यात्रा है, उन्होंने कहा कि जब 
से हज विभाग अल्पसंख्यक मंत्रालय में 
आया है हज यात्री यह मांग काले आ 
रहे हैं कि हज को विदेश मंत्रालय में ही 
वापस किया जाये। उन्होंने कहा कि गत 
वर्ष a च जंतर मंतर z 
मुसल इसी मुद्दे पर धरना प्रदश 
भी किया था। उन्होंने कहा कि हज विदेश 
यात्रा है और किसी भी सूरत में 
अल्पसंख्यक विभाग में इसका रहना 
उचित नहीं है। एक सवाल के जवाब में 
' उन्होंने केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार 
अब्बास नकवी पर हज यात्रियों के नाम 
पर राजनीति करने का आरोप लगाया। 
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह नारा 
सबका साथ, सबका विकास, सबके 
साथ न्याय खोखला साबित हो रहा है। श्री 
आज़मी ने प्रधानमंत्री से मांग किया कि 
हज विभाग को विदेश मंत्रालय में वापस 
किया जाये ताकि हज यात्रियों के साथ 
न्याय हो सके। 
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 
से मांग किया है कि हज विभाग को विदेश 
मंत्रालय में वापस किया जाये। श्री 
आज़मी जो इस वक्‍त हज यात्रा पर गये थे, 
हज से वापस आने के बाद राष्ट्रीय सहारा 


से विशेष बातचीत के बाद कहा कि 
अल्पसंख्यक विभाग और विदेश 
मंत्रालय में तालमेल बिलकुल नहीं रहा, 


जिसका नतीजा रहा कि 20 हज़ार हाजी 
जिन्होंने ग्रीन में आवेदन किया था, उन्हे शी काया की उड़ान पर 
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लम्बे जद्दोजेहद और संघर्षो के बाद 
काशी से काबा की मुकद्दस उड़ान वर्ष 
2007 में शुरु हुई थी, तब से लगातार 70 
साल तक हज की उड़ाने काशी से काबा 
तक हुई। इससे पूर्वांचल के 6 जिलों के 
लोगों को हज पर जाने का न सिर्फ मौका 
मिला बल्कि वो आसानी से हज का सफर 
तय करने लगे मगर अब जबकि सरकार 
ने ऐलान कर दिया है कि बनारस समेत 
कई इम्बारकेशन प्वाइंट 2078 से बंद 
होगा, लोगों की चिंता बढ़ गयी है। 

सेंट्रल हज कमेटी के पूर्व सदस्य व काशी 
से काबा की उड़ान शुरू कराने में अहम 
भूमिका निभाने वाले हाफिज़ नौशाद 
आजमी से इस मुद्दे पर जब चर्चा की गयी 
तो उन्होने कहा कि काशी से काबा का 


कनेक्शन पूरी दुनिया के लिए एक खुशी 


देने वाला पल था, मगर सरकार काशी 
समेत कई इम्बारकेशन प्वाइंट वर्ष 2078 
से बंद करने का ऐलान कर चुकी है इससे 
उन लोगों को असुविधा होगी जो लोग इस 
सुविधा का लाभ लेते आ रहे हैं। खास 
कर पूर्वांचल के 76 जिलों के लोग जिन्हे 
बनारस से उड़ान अगर बंद होगी तो 
लखनऊ जाना पडेगा | 

आज़मी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय 
द्वारा 2022 तक एयर इंडिया को दी जाने 
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नगर निगम के स्वास्थ्य 

मो. शमी, हाजी ज़हीर 

उनकी बेगम, कपड़ा मार्केट 

के हाजी कमर जमाल सिद्दीकी व उनकी 

बेगम हज्जीन ज़रीना कमर, हाजी अरबाब 
हज़ारों ज़ायरीन 
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हज के मुकद्दस सफर पर 


J) ‘TY स विन खां मोजू थे इमरान अहमद यह 
= 7 उ A जिलों के सैकड़ों लोग बनारस पहुंचे। दावत में शहर क्री कई शख्सीयत पहुंची। 
HEER 2077, वर्ष 2 (दिल इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका) 70 


तो हुआ 


वाली सब्सिडी जारी रखने इक 
ऐसे में किसी कमेटी की रपी Š. 
इम्बारकेशन प्वाइंट बंद खत्म 
अव्यवहारिक होगा। उन्होंने कहा कि हज 
कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को मैने 
एक पत्र भेज कर मांग किया है कि केन्द्र 
सरकार भी हाल में बनारस 
वो तमाम इम्बारकेशन प्वाइंट बंद न करे। 
क्यों कि किसी भी जांच कमेटी की रिपोर्ट 
पर इम्बारकेशन प्वाइंट बंद करना ठीक 
नहीं है। एक सवाल के जवाब में नोशाद 
आज़मी ने कहा कि अगर इम्बारकेशन 
प्वाइंट बंद होता है तो समूचे देश में इसे 
लेकर आंदोलन किया जायेगा | 
गौरतलब हो कि वर्ष 2007 में लम्बे 
संघर्षो के बाद हाफिज नौशाद आज़मी के 
प्रयास से ही काशी से काबा की उड़ान 
शुरू हुई थी, काशी सनातन धर्म का 
धार्मिक शहर और काबा मुस्लिमों का 
धार्मिक शहर। ऐसे में दो धर्मिक नगरी हज 
के बहाने एक दूसरे से कनेक्ट हुई थी 
यह कनेक्शन 70 साल तक लगातार 
चला। हाल में ही देश के कर पु के 
पर बनारस समेत देश के कई 
प्वाइंट बंद करने का केन्द्र ने इशारा किया 
था, जिससे लोगों में मायूसी देखी गयी थी। 
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Ta अहले सुन्नत 
मोइनुद्दीन अहमद फारुकी प्यारे मियां ने 
उन्हें हज पूरा करने के आने पर 
मुबारकबाद दी। नीमतले में मौलाना 
शमशुद्दीन साहब के एजाज में दावतों का 
दौर चला जिसमें एखलाक अहमद टीटी, 
बिट्ट, फिरोज़ खां, अंसार राशिद, हाफिज 
शाहनवाज़, अफरोज़ खां, युसुफ खां, गुइ, 
मो. ताहिर, मो. तैय्यब, सरफराज़, सोनू, 
आलम, सैयद फसाहत हुसैन बाबू, ळा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Sh, 
_ ES > OH HS 
- - `i -. (अल 
l E के ले. 
' टर Ts 
- ` 
बः 
` 


Je gs RI 
l ~= 
.` Fe . 
` 












































BRASS Srp NSN Eo as “` y DU >: | श्‌; SEE ETEF, 
दिवाली केवल भारत ही नही बल्कि एक भगवान को पजा ओर s b अ हत. r. 
दशक में में तेजी अश, पूजा आर त्योहारोत्सव हमे नजदीक आते अपने a 
से उधरा है। noses मा से अश की ओर लात ह रक जोक eR Sk अपने खो की ws और पग को 
साथ ही साथ सनातन धर्म के इस पर्व लिये शक्ति देता है देवत्व नवी चैक बुक, यलो में निरीक्षण करते है। लोग 
तोबागो, सिंगापुर, सुरीनम, नेपाल करीब लाता है। ६ क ता rs Sus असा सभी से देती 
मारीशस, गुयाना, त्रिनद, श्री लंका और मोग आ के चारों ओर दीये वितरित करते है। वे मानते है कि साफ का पैगाम देते है। कलिज कह क 
म्यांमार, मलेशिया और फिजी मे राष्ट्रीय प्रकाश्गान जलाकर त्येक कोने को सफाई और त्यौहार मनाने से वे जीवन में परिवार के सणी ण के छा आपने 
अवकाश होता है। विश्व के कई देशो म र जा । यह माना जाता शान्ति और समृद्धि प्राप्त करेंगें। सफाई को दिवाली कार्ड और p 
इसे सेलीब्रेट Ss अपने करीबी और का वास्तविक अर्थ दिल के र 
भ 8 0000000 00-70 
su कार्तिक सुधा पधमी, यम स्वप रो ताम कटाव छ है! एमएमएस भेजने का सबसे लोकप्रिय 
वि या भाई दूज) का पर्व है, जो | चलन बन गया है। भारत में कुछ स्थानों 
š रस RE माह के पहले दिन पर दीवाली के मेले आयोजित किये जाते 
शुरु होता है और भाई दूज (कार्तिक | है जहां लोग आनंद के साथ नए कपड़े 
माह के अन्तिम दिन खत्म होता है। | हस्तशिल्प, कलाक॒वियों, दीवार के पर्दे, 
दिवाली के त्योहार की तारीख हिन्दू चन्द्र । गणेश और लक्ष्मी, रंगोली, गहने और 
सोर कलेण्डर के अनुसार निधारित होती उनके घर के अन्य जरूरी चीजों के पोस्टर 
है । इस महापर्व पर तमाम लोग हंसी-खुशी खरीदने के लिये जाते है। 
घरों को सजाते हैं, विद्युतीय झालरो और घर के बच्चे एनीमेशन फिल्म देख कर, 
लाइटें के साथ ही काफी लोग दीपक, अपने दोस्तों के साथ दिवाली पर कविता 
मोमबत्तियों से अपना घर व प्रतिष्ठान संग गा कर, माता पिता के साथ आरती करके 
मंदिर आदि को भी नया लुक देते हैं। इस रात को आतिशबाजी करके, दिये और 
दौरान जहां मंदिरों और घरों में पूजा संग जला कर, हाथ से बने दिवाली 
आरती की जाती है वहीं दूसरी ओर एक कार्ड देकर, खेल खेल कर यह त्यौहार 
दूसरे म आज संग मिठाईयां मनाते है। घर पर माँ कमरे के 
Tm कि इंटरनेट के इस दौर _— “25 | ७ T र बीच में रंगोली बनाती हे N 
24 अब ग्रीटिंग कार्ड का चलन तकरीबन लोग दैवीय आशीर्वाद पाने के उद्देश्य से व्यापारी आकर्षक मिठाईयों, नये व्यंजन जैसे 
खत्म सा हो य है। ऐसे में एमएमएस, भगवान की पूजा करते है। दिवाली का जानने Tak ल लाभ गुंजिया, लड्डू, गुलाब जामुन, जलेबी 
एसएमएस, ट्‌ र्‌ का दौर है, वाट्स एप वर्ष का सबसे सुंदर और तर की जॉच पेड़े और अन्य तरह के व्यजन बनाती है | 
aik सुक स स्टेलीगाम 5 भी न समय लाता है जो मनुष्य के जीवन में 
का रंग चढ़ चुका है बल्कि 
क के ज़रिये क लोग दीपकों का ह के यन क 
दान प्रदान ऐसे कर रहे हें जैसे दिवाली के त्योहार पर 
SN केक का किया जाता है। घोषित है, ताकि सभी SEEN 
T की बधाईयां भी होली और ईद परिवार के साथ त्यौहार का आनन्द ले 
द एक दूसरे के गले लगकर दी सकें। लोग इस त्यौहार का बहुत लम्बे 
| समय से इंतजार वा तत यव है और इसके = = mail.com 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi कका Digitized by eGangotri विलय 


४” zi š: है i 
bse e 
अनुसार श्वन 
के महीने में कृष्ण पक्ष की 3 वें चंद्र दिन 
(जो भी अंधेरे पखवाड़े के रूम में जाना 
जाता है) पर मनाया जाता है। यह 
परम्परागत रुप से हर साल दशहरा के 8 
हाक अक सना धर्म 
का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। 
ली नाती 
मान्यता के अनुसार दिवाली का 
त्यौहार मनाने के व कारण है और 


नियमित क्लास लेते है, विधार्थी अधिक 
घण्टें अध्ययन करते है 


पूरे साल ऐसे ही रहें। हिन्दू मान्यता के 
अनुसार, दिवाली मनाने के निर्मनेलखित 


` 4 वर्ष के बाद वापस आये थे। अयोध्या 
, के लोग अपने सबसे प्रिय और 
राजा राम, उनकी पत्नी और भाई लक्ष्मण 
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थे। इसलिये उन्होने 
भगवान राम के लॉटने के दिन अपने घर 
और राक जाकर मिट्टी से बने 
दीये ओर पटाखे जलाकर मनाया। 
देवी लक्ष्मी का जन्मदिन 
धन ओर समृद्धि की स्वामिनी देवी लक्ष्मी 
है। यह माना जाता है कि राक्षस और 
देवताओं SRI समुन्द्र मंथन के समय देवी 
लक्ष्मी दूध के समुन्द्र (क्षीर सागर) से 
कार्तिक महीने की अमावस्या को 
ब्रह्माण्ड में आयी थी। यही कारण है कि 
यह दिन माता लक्ष्मी के जन्मदिन के 
उपलक्ष्य में भी दिवाली के त्यौहार के रूप 
में मनाया जाता है। यह भी मान्यता है कि 
एक महान दानव राजा बाली था, जो सभी 
तीनों लोक (पृथ्वी, आकाश और पाताल) 
का मालिक बनना चाहता था, उसे भगवान 
विष्णु से असीमित शक्तियों का वरदान 


प्राप्त था। पूरे विश्व में केवल गरीबी थी के 


क्योंकि पृथ्वी का सम्पूर्ण धन राजा बाली 
द्वारा रोका हुआ था। भगवान के बनाये 
्रस्मांण्ड के नियम जारी रखने के लिए 
भगवान विष्णु ने सभी तीनों लोकों को 
बचाया था (अपने वामन अवतार, 5 वें 
अवतार में) और देवी लक्ष्मी को उसकी 


, व्यवसायी अपने जेल 
खातों को अच्छे से तैयार करते है तकि जे हा था! तब से, यह दिन बुराई 


की देवी को बचाने के रूप में 
शुरू किया गया। मनाया जाना 


से एक दिन पहले का दिन 
नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। 
बहुत समय पहले 


76000 औरतों को बंधी बना रखा था। 


भगवान श्री कृष्ण (भगवान 
अवतार) उसकी हत्या कर 


दयालु की हिरासत से उन सभी महिलाओं की 


जान बचाई थी। उस दिन से यह बुराई 


__ /86dilindi : 
अक्टूबर 2077, वर्ष 2 (दिल इंडिया राज्य San RE uma cor, 
मासिक 2 
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` के आने से बहुत 


“सत्ता पर सत्य 





मनाया जाता है। A 
राज्य में पांडवों की वापसी 
महाकाव्य महा भारत के E ; 


निष्कासन के लम्बे समय (2 वर्ष) के 
बाद कार्तिक महीने की अमावस्या को 
पांडव अपने राज्य लोटे थे। कोरवों से 
जुऐ में हारने के बाद उन्हे 2 वर्ष के लिये 
ठ दि अ i पुनः उनके अनुसार, यी भी कार्तिक के महीने में 
राज्य में आने की खुशी में प्रजा ने मिट्टी शुक्ल पक्ष के पहले दिन दीवाली के एक 
जाक र पटाखे जलाकर हत बाद अपने नए साल का जश्न मनाते 
मनाना शुरू कर RI 
दिया। यहीं नहीं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की 
विक्रमादित्य का राज्याभिषेक स्थापना भी वर्ष 4577 Ñ दीवाली के 
अना माति का मक पर जहां कि गयी थी वहीं सिख धर्म 
— गर हल विद 
ऐतिहासिक रुप से मनाया था, वहीं महान 4७१9 में Tea x. 
हिन्दू सुधारक के साथ साथ आर्य समाज हिरासत से ग्वालियर किले से रिहा किया 
संस्थापक महर्षि दयानंद ने अमावश्या WE गार पिसा र 
के दिन निर्वाण प्राप्त किया। जिसके गाथा! ऐसे ही खालसा पंथ के तीसरे गुरु 
चलते इस खास दिन भी दीवाली मनाया अमर वास ने दिवाली को लाल-पत्र दिन 
जाता है। ऐसे ही तीर्थकर महावीर, जिन्होने फे पारम्परिक रुप में बदल दिया जिस पर 
आधुनिक जैन धर्म की स्थापना की, उन्हें सभी सिख अपने गुरुजनों का आशावद 
' पाने के लिये एक साथ मिलते है। 
बको से अनुरोध: 


लेखकों से अनुरोध है कि वो अपने लेख, कहानी, विचार, कविता 
आदि साफ-साफ कागज़ पर हाशिया छोड़ कर लिखे, ताकि उसे 
शुद्ध-शुद्ध प्रकाशित करने में कोई परेशानी न हो, बेहतर हो कि 
टाइप करा कर भेजे। | 
T हमारा पता है-सम्पादक, 

दिल इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका, एस. 3/200 
उल्फत कम्पाउंड, अर्दली बाजार, वाराणसी, उत्तर 
प्रदेश। मो.09452246786, 
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बापू के तीन हथि 
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Bs 700 साल पहले इस बात को समझ चुके थे। उनका पूरा सिद्धांत और उनकी लड़ाई हिंसा के खिलाफ न अपने विचार हुई और | 


गांधी जयंती विशेष 





= 


यार, सत्य, अहिंसा ओर स्वराज 


: उन्हें 
शानदार कामयाबी मिली | अमेरिका में गांधीवाद पढ़ा रहे प्रोफेसर माइकल नागलर ने 20 में गांधीजी के बारे में अपने विचार 
| कुछ यूं रखे, तब विनाश का बोलबाला था और उनकेअंदर इस चलन के खिलाफ जाने का साहस था यही नहीं, उन्होंने प्राचीन | 


समझ-बूझ को नए मायने दिए और उन्हें ऐसे रूप में ढाला कि आधुनिक युग के लोग भी उन्हें समझ सके, इस्तेमाल कर सकें, मेरे | 





| ख्याल से उन्होंने À 
| किया जा सकता है। एक रिपोर्ट... 
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महात्मा गांधी के पास सत्य, 

स्वराज नाम के तीन हथियार थे। पूरी दुनिया उनकी 
अहिंसा रूपी हथियार से परास्त हो गई। किसी ने सोचा भी 
न था कि जो काम बड़ी बड़ी फोज नहीं कर सकती, वह 
बिना हथियारों के कैसे हो सकता है। अमेरिकी विद्वान 
थ्योडोर रोजाक इस बात को बड़ी बारीकी से समझाते है, 


राष्ट्रपिता 


अहिंसा के रूप में महानतम खोज की, यह लोगों को 


_ ~ ० - == 5 नक 
a 


- - - — 
——— "z 


Ë 




















T — — - - — रल  — == a an T = —  ---—— — 
x= SRSA 43 हिर SBN | 4 Ñ i j ma Tr SA Se Pt SY - 
| Se क yo 
RR < ४8४" २2७४४ < S, Ja = t : i SSE 2) 0 < 
t Gi स्वा. t ] ~ = k यि TI, Sat 
i SE C$ I , i . Hs š 
a j v: Vr. Y जट fs ७७. 
7 $ . p“ + १ `" * गि a 
i | Š i ->* > A n Y ý? + Ns, 
र h rir 7 P rs 729 RE SR 
SNE ad » : रे कः 
"x i $ A ; A १६५९ < 
$ ] . p ps DE ` आत N + 
१ å $5 
३५ Y t ¢ ) D, 
H ; ADS 74 
a है कै `. ` y 
हे ` bas NN 
: . 
: Ë: ONE 
# 


* ७२४ > 7१5 yE 
i # 
` x ; ' P” 
~» ` A. Ë 
ss) £ हे 
fa. Esi f + + 4” TOS ° - 
St ४3 EFE 
> š Z oS é) 
orl Ti TN NC AN, } > 


है. थ्योडोर रोजाक की बात सहा लगती है. 
जवाहरलाल नेहरू के साथ महात्मा गांधी 
भारत लौटने के 70 साल के अंदर गांधीजी को भारत के 
स्वतंत्रता संग्राम में पहली कामयाबी मिली, उनकी शर्त 
पर। भले ही भारत में आजादी के लिए सशस्त्र आंदोलन 


इने का ऐसा तरीका है, जिसे कहीं भी, कभी भी इस्तेमाल | 





ARES | iF ME y Ç Zda] : > K 
अहिंसा और जा रहा है और हिंसक संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा 


म | 







सकता हूं। इसमें किसी की व्यक्तिगत निंदा वाली बात 
नहीं है। मोटे तौर पर ये है कि एक चीज समाज के सामने 
उपलब्ध है। अब उसका उपयोग मै कैसे करता हूं ये मुझ 
पर निर्भर करता है। शस्त्र भारी है लेकिन अगर मैं उसे 
उठा नहीं पाता तो में लड़खड़ा कर गिर जाता हूं। मुझे 
अपने को उसके योग्य बनाना पड़ता है। हमने ज्यादातर 








लोग अहिंसा को हफ्ते भर आज़माते हैं, जब काम नहीं केसमर्थकभी रहे हों लेकिन गांधीजी ने जनमानस को आंदोलनों को लड़खड़ाकर गिरते देखा है। 
बनता है तो हिंसा पर लौट जाते हैं, पर बापू के सामने हिंसा हथियारों के खिलाफ करने में कामयाबी हासिल कर ली गांधीजी खुद नहीं चाहते थे कि उनके आदशीं को लोग 
भी शताब्दियों से नाकाम साबित हुई। थी। लॉस एंजिलिस यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले गांधीवाद के नाम से जानें, पर अफसोस ऐसा हुआ भी 
युद्ध किसी भी देश को मजबूत नहीं करता, उसे सिर्फ प्रोफेसर विनय लाल कहते है कि गांधीजी अहिंसा को नहीं किताबों और भाषणों में गांधीजी की खूब पूछ हें, 
कमजोर कर सकता है क्योंकि इसमें संसाधन और साधन बनाने वाले पहले शख्स नहीं थे लेकिन इसे जिस टोपी को उन्होंने खुद कभी नहीं पहना, वह अब गांधी 
मनुष्यों की बलि चढ़ती है। AOO साल पहले इस आंदोलन की शक्ल देने वाले पहले शख्स जरूर थे, टोपी हो गई है लेकिन गांधी जी की बात लोग भूल गए हैं। 
| बात को समझ चुके थे। उनका पूरा सिद्धांत और उनकी उन्होंने हिंसा का मनोविज्ञान समझ लिया था। उनका प्रोफेसर नागलर इसके लिए मौजूदा व्यवस्था को दोषी 
' लड़ाई हिंसा के खिलाफ खड़ी हुई और उन्हें शानदार कहना है कि यही वजह है कि मानव इतिहास में गांधी मानते हैं, वो कहते हैं कि गांधी जी के बताए रास्ते पर 
कामयाबी मिली। अमेरिका में गांधीवाद पढ़ा रहे प्रोफेसर हमेशा प्रासंगिक रहेंगे क्योंकि उन्होंने अहिंसा को एक चलने से आज भी हमें सुनहरा भविष्य मिलेगा। हमारे 
माइकल नागलर ने 207 में गांधीजी के बारे में अपने नीति और एक विश्वास के तौर पर लोगों के सामने ला सामने यह विकल्प है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा 
विचार कुछ यूं रखे, तब विनाश का बोलबाला था और खड़ा किया। गांधीजी की इस सोच ने उन्हें दुनिया में सबसे औद्योगिक लोकतंत्र लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्हें 
उनके अंदर इस चलन के खिलाफ जाने का साहस था अलग खड़ा कर दिया। भारत की आज भी जो पहचान है, पता ही नहीं है कि वे हिंसा और अहिंसा के बीच किसे चुन 
यही नहीं, उन्होंने प्राचीन समझ-बूझ को नए मायने दिए उसमें गांधी सबसे ऊपर है। रिचर्ड एटनबरो की गांधी सकते हैं। (नेट साभार) 
और उन्हे ऐसे रूप में ढाला कि आधुनिक = के लोग भी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। सैकड़ों दि 
उन्हें समझ सकें, इस्तेमाल कर सकें, मेरे ख्याल से देशों में महात्मा गांधी के नाम पर सड़के है और as 
उन्होंने अहिंसा के रूप में महानतम खोज की, यह लोगों गांधीजी की प्रेरणा से कोई नेल्सन मंडेला, कोई “दशहरा s 
को जोड़ने का ऐसा तरीका है, जिसे कहीं भी, कभी भी मार्टिन लयर किंग और कोई आंग सांग सू-ची बना। | दीपावली पर काशीवासियों 
इल किया जा काह i द स जी Tema और SAA मांगे पूरा करते को हार्दिक बधाईयां | 
न आज उनके 743) जन्मदिन के अवसर पर देखा के लिए अनशन को अपना हथियार बनाया | हाल - : 
जाए, तो दुनिया उल गई लगती है. अमेरिका की दिलों में अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जैसे लोगों ने |. ते जायसवाल |. 
लड़ाई इराक से के बाद भी अफगानिस्तान में अनशन की कोशिश की, तो क्या हजारे जैसे लोगों को | समाजवादी व्यापार सभा &x 
पसरी हुई है। लीबिया और ट्यूनीशिया के विद्रोहें को गांधी से जोड़ कर देखा जा सकता है। जाने माने | वाराणसी 
उसका समर्थन था, सीरिया हर बीतते दिन के साथ नर्क में गांधीवादी अनुपम मिश्रा मानते हैं, नहीं, मै ऐसा कह वाराण | ss r = 
-o अक्टूबर 2077, वर्ष 2 (दिल इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका) 7उ अक्टूबर 2077, वर्ष 2 (दिल इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका) 73 be 
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हिंदी दिवस पर हर जगह हिन्दी में हिन्दी की ही चर्चा हुई। 
किसी ने हिन्दी पर अफसोस जताया तो कहीं हिन्द के 
साथ न्याय की बात की गयी। स्कूल-कालेजो और 
संस्थाओं के साथ ही मुस्लिम इदारों व मदरसों में भी 
हिन्दी दिवस पर विविध आयोजन हुए। सुल्तान क्लब की 
ओर से अध्यक्ष डा. एहतेशामुल हक़ की अगुवाई में बड़ी 
बाज़ार में गोष्ठी में मुख्य अतिथि शाही जामा मस्जिद 
ज्ञानवापी के इमामे जुमा मौलाना अब्दुल आखिर नोमानी 
ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारतीयों 
को आत्म भाषा हिन्दी है। पिछले दो दशक में हिन्दी का 
विकास अत्याधिक हुआ, जिसमें मीडिया की भूमिका 
सराहनीय है। हिन्दी देश को एक सूत्र में बांधने का माध्यम 


कोषाध्यक्ष महबूब आलम ने कहा कि 44 सिंतबर 949 
मेहन्दी भाषा के 


मेंही 
4085 न सिर्फ अपनाया बल्कि त बातें 
मजबूर हुए। अध्यक्षता करते हए डा. 
एहतेशामुल इक ने ही को प्रेम, सौहद साद 
अस्मिता व राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया। इस मौके 
पर मौलाना , एच. हसन नन्हे, 
RA आलम, जावेद अख्तर, मौलाना 


TING भाषा को लस क समाज 
आत्मसात्‌ करना यह तब संभव है जब आप 
उसमें घुल-मिल जाते ë | उन्होंने जसिंता 
कविता के अनुवाद-कर्म के संदर्भ भाषा के संतरण के 
वारे में बताया। प्राचार्या डा, अलका सिंह ने अतिथियों का 








दिवसः हर जगह 





अजय कुमार वर्मा, शमीम रेयाज़, हाफिज़ मुनीर आदि आयोजित 
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लैपिंग सूरत पुरानी चाहिए और अंत में डा.शक्ति सिंह ने ' 


की विषय 
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स्वागत करते हुए हिन्दी की वेष्विकता और उसके प्रसार 


को व्याख्यायित किया। हिंदी की विभागाध्यक्ष डा. 
शशिकला त्रिपाठी ने हिंदी को विश्व की सबसे समर्थ, 
शक्तिशाली भाषा बताया | कार्यक्रम का संचालन और 
धन्यवाद ज्ञापन डा.वन्दना झा ने दिया। 

मुगल एकेडमी की ओर से लल्लापुरा में हिन्दी दिवस 
मनाया गया। जिसमें अध्यक्षता करते हुए डा. एमएम खां 
ने जहां हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया वहीं 
अन्य देशों में अपनी राष्ट्रीय भाषा के अधिकाधिक 
उपयोग को सकारात्मक बताते हुए हिन्दी में काम-काज 
करने की सरकारी कार्यालयों में ज़ोर दिया। उन्होने कहा 
हिन्दी देश में सरकारी कामकाज अंग्रेजी में हो यह उचित 
नहीं Š | जब चीन में चीनी, जापान में जापानी, फ्रांस मे फ्रें 
चल रहा है तो भारत में अंग्रेजी को सबसे ऊंचा दर्जा क्यों 
दिया गया है। 


मदर हलीमा सेन्ट्रल स्कूल में प्रबंधक नोमान हसन की 
"अगुवाई में हिन्दी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस 


मौके पर जहां बच्चों ने हिन्दी में गीत, कविता और तराना 
पेश किया वहीं हिन्दी के महत्व पर पर वकताओं ने रौशनी 
डाली। नोमान हसन ने कहा कि हिन्दी भाषा ही नहीं बल्कि 


मिल्लत की खुशबू हैं, और हिन्दुस्तान में इसे अब तक 


' वो स्थान नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए। कई ऐसे भी 


राज्य हैं जहां हिन्दी आम बोल चाल की भाषा नहीं है। इस 


पर ध्यान देने की ज़रूरत हे | संचालन इमरान हसन खां ने है, फिल्मों 


दिया। श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज के बुलानाला 
परिसर में हिंदी विभाग के सौजन्य से काव्य गोष्ठी 
को गयी। कार्यक्रम दीप प्रज्जवलन से शुरू 


धीरज ने "पढ़े बेटियां, बढ़े 
काविता से सबका दिल जीता | प्रख्यात कवि डा हिमांशु 
उपाध्याय ने 'हंसनी चाहिए मुस्कुरानी चाहिए कि वही 


दुनिया जिससे नयनो में हिंदी 
कार्यक्रम में स्वागत साय नूर है हिंदी सुनाया | 


` सिंह, डा. समीर कुमार पाठक मौजूद थे। 
पत्रिका) 74 
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संगीता श्रीवास्तव, डा. नीता दिशावाल, डा. सुनील मिश्रा 
व पवन सिंह मौजूद थे। Š 

मदरसा खानम जान में प्रबंधक शाहबुद्दीन लोदी के 
संयोजन में हिन्दी दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य मौलाना 
नईमुद्दीन साहब ने बताया कि तमाम मदरसे में आज़ादी के 
बाद से ही हिन्दी भी पढ़ायी जाती है। अब हिन्दी के साथ 
ही अंग्रेजी, साइंस व मैथ की भी तालीम बच्चों को मदरसे 
दे रहे हैं। ऐसे ही मदरसा मदीनतुल उलूम जलालीपूरा में 
हाजी दीवान साहब ज़मा की अगुवाई में हिन्दी दिवस मना 
तो मदरसा मजीदिया सराय हड़हा में आलमगीर सिद्दीकी 
को अगुवाई व मौलाना मुफ्ती तैसीरुद्दीन साहब की 
सदारत में हिन्दी दिवस का जश्न मनाया गया। 

डीएवी पीजी कालेज में हिन्दी दिवस पर बलदेव पीजी 
कालेज के डा. प्रकाश उदय ने कहा हिन्दी के कुछ 
आयामों का भविष्य तो बेहतर है लेकिन कुछ का बेहतर 
नहीं है। उन्होंने कहा कि हिन्दी के माध्यम से हमने अंग्रेजों 
से लड़ाई की थी, हिन्दी की यह स्थिति बेहतर थी लेकिन 
आज ऐसा नहीं है। मुख्य वक्ता बीएचयू हिन्दी विभाग के 
प्रो. मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सवाल उठा देना भी 
बहुत बड़ा वक्तव्य होता है, इसलिए हिन्दी के भविष्य को 
लेकर हमे सवाल उठाना होगा साथ ही हिन्दी की स्थिति 
एवं परिस्थिति पर चिंतन करना होगा। उन्होंने कहा कि 
आज राजभाषा का सवाल सबसे बड़ा है, हिन्दी कहां नहीं 
है, फिल्मों से लेकर पत्रकारिता तक, बाजार से लेकर 
घरों तक हिन्दी का बोलबाला है फिर भी आज हिन्दी के 
समक्ष संकट गहरा है। अध्यक्षीय संबोधन हरिश्चन्द्र 
पीजी कालेज के पूर्व प्राचार्य डा. गया सिंह ने कहा कि 


भोजपुरी हिन्दी आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। इस 


अवसर पर तरूण प्रताप सिंह व रत्नेधर पाण्डेय ने कहा 
कि हिन्दी का भविष्य बेहतर है बशर्ते उस पर ईमानदारी 
से कार्य किया जाये। संगोष्ठी के दूसरे सत्र में काव्य-पाठ 
का आयोजन किया गया जिसमें डॉ. प्रकाश उदय, डॉ. 
राकेश कुमार द्विवेदी, डॉ. लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता एवं डॉ. 
अनूप कुमार मिश्रा ने काव्यपाठ पाठ किया। अतिथियों 


देख का स्वागत हिन्दी विभागाध्यक्ष डा. सर्वेश कुमार सिंह ने 


किया, संचालन डा. लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता व धन्यवाद 
सापन डॉ. राकेश कुमार द्विवेदी ने किया। डा. लल्लन 


सिंह प्रसाद जायसवाल, डा. हरिश्चन्द्र यादव, डा.हबीबुल्लाह, 


डा. प्रशांत कश्यप, डा. राकेश कुमार राम, डा. सुमन 
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अशफाकउल्लाह खां की यामे पदाइश 
22 अक्तूबर 900 को उत्तर प्रदेश के 
शाहजहांपुर में हुई थी। उनके वालिद का 
नाम पठान शफीकुल्लाह खान और 
वालिदा का नाम मज़हुरुन्नीसा थे। पुलिस 
विभाग में कार्यरत शाफीकुल्लाह खान के 
4 बेटों में सबसे छोटे थे अशफाक साहब | 
राम प्रसाद विस्मिल अशफाक के बड़े 
भाई रियासत उल्लाह खान के सहपाठी 
थे, जब बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र के बाद 
फरार घोषित हुए तो रियासत उनके 
बहादुरी और उर्दू शायरी के बारे में छोटे 
भाई अशफाकको बताते थे। बिस्मिल के 
काव्यात्मक द्रष्टिकोण से प्रभावित 
अशफाक उनसे मिलने को बेताब हुए। 
एक बार जब l920 में बिस्मिल 
शाहजहांपुर आये तो अशफाक ने उनसे 
मिलने की लाख कोशिशे की मगर उनसे 
मिलने में नाकामयाब रहे। 
॥922 में जब असहयोग आंदोलन 
हुआ और TENE में आंदोलन 
बारे में जनता को बताने के लिए बिस्मिल 
आये। अशफाक उल्लाह ने एक 
सार्वजनिक बैठक में उनसे मुलाकात की 
और खुद को दोस्त के एक छोटे भाई के 
रूप म॑ पेश किया। उन्होंने यह भी बिस्मिल 


भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान यो 
अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया 
दोनों “बिस्मिल' था, बही अशफाक 
दोनों की शहादत और योगदान वर्तमान 
सकती है। दोनों ही क्रांतिकारियों 
अलग (फैजाबाद और गोरखपुर) 
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गये। 

पंडित राम प्रसाद 
बिस्मिल आर्य 
समाज के एक 
| सक्रिय सदस्य थे। 


कारण हे कि दोनों 


का उद्देश्य भारत की आज़ादी थी। १922 ने 


में गांधीजी द्वारा असहयोग आन्दोलन 
वापस लेने से अशफाक भी उदास हो 
गये! उन्होंने गहसूस किया कि भारत 
जल्द से जल्द आज़ाद हो जाना चाहिए 


और इसलिए क्रांतिकारियों में शामिल ने 


होने का फैसला किया। क्रांतिकारियों को 
लगा कि अहिंसा के नरम शब्दों से भारत 
अपनी आजादी नहीं पा सकता है, इसलिए 
वे बम, रिवाल्वर और अन्य हथियारों का 
उपयोग करके भारत में रहने वाले अंग्रेजों 
के दिलों में डर पैदा करना चाहते थे। 
हालांकि ब्रिटिश साम्राज्य बड़ा और 
मजबूत था, लेकिन कुछ अंग्रेज ही देश 
को चला रहे थे। कुछ तथाकथित नेताओं 
द्वारा गैर सहयोग आंदोलन की वापसी से 
क्रांतिकारी देश भर में बिखरे हुए थे और 


नए क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू करने उसके 


के लिए पैसे की जरुरत थी एक दिन 
शाहजहांपुर से लखनऊ की यात्रा में पंडित 
राम प्रसाद बिस्मिल ने नोटिस किया कि 
हर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर एक रुपयों 
का बैग गार्ड को देता है जो गार्ड के केबिन 


' में एक तिजोरी में रखे जाते है और ये सारा 


पैसा लखनऊ जंक्शन के स्टेशन 
अधीक्षक को सौप दिया गया था। 


विक्का J वर्ष 2 (पिल इंडिया राट्रीय रन्दो मासिक पत्रक) 75 याया 2047, वर्ष 2 (दिल इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका) 75 


एवं भारत के सच्चे सपूत 
T था। दोनों अच्छे दोस्त और 
क “वारसी और बाद में 
न की युवा पीढ़यों के लिए धार्मिक 
को एक ही तारीख, दिन और समय पर 


पूत 





से कहा कि वह 





बिस्मिल ने इन सरकारी पैसो को लूटकर 
उसी सरकार के खिलाफ उपयोग करने 
का फैसला किया जो लगातार 300 से 
अधिक वर्षा से भारत को लूट रही थी। 

बस यही “काकोरी ट्रेन डकैती' की शुरु 
आत थी | 

अपने आंदोलन को बढ़ावा देने और 
हथियार और गोला वारूद को खरीदने के 
लिए क्रांतिकारियों ने 8 अगस्त, 925 

को शाहजहांपुर में एक का 

आयोजन किया एवं विचार-विमर्श के 

बाद 8-डाउन सहारनपुर-लखनऊ यात्री 

गाड़ी में सरकारी राजकोश की लूट का 

फैसला किया गया। 9 अगस्त, 925 को 

अशफाकउल्ला खान और पंडित राम 

प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आठ अन्य 

क्रांतिकारियों वाराणसी से राजेंद्र लाहिडी, 

बंगाल से सचिन्द्र नाथ बख्शी, उन्नाव से 

चंद्रशेखर आजाद, कलकत्ता से केशब 

चक्रवोर्ति, रायबरेली से बनवारी लाल, 

इटावा से मुकुन्दी लाल, बनारस से मन्मथ 

नाथ गुप्ता और शाहजहाँपुर से मुरारी लाल 

I 


लूटा अत 
ब्रिटिश सरकार क्रां के साहस 
पर हेरान थी। वाइस राय ने स्कॉटलैड 
यार्ड पुलिस को मामले की जांच के लिए 
तैनात किया। एक महीने में गुप्तचर विभाग 
सुराग एकत्र कर लगभग सभी 
क्रांतिकारियो की रातों रात गिरफ्तारी का 
फैसला किया। 26 सितंबर, 4925 पंडित 
राम प्रसाद बिस्मिल और शाहजहाँपुर से 
दूसरों को सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया 
लेकिन अशफाक लापता थे । अशफाक 
बनारस और फिर वहां से बिहार दस 


“महीनों के लिए एक इंजीनियरिंग कंपनी में 


काम करने के लिए चले गए। वह विदेश 
जाने और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी मदद 
के लिए लाला हर दयाल से मिलना चाहते 
थे। लेकिन देश के बाहर कैसे जाया जाये 
तरीके खोजने के लिए वह दिल्‍ली 
चले गए। दिल्ली में उनके पठान दोस्त ने 
मदद के बदले में उन्हें धोखा दिया और 
पुलिस ने अशफाक को गिरफ्तार कर 
sea ही š 

तसहुक तत्कालीन पुलिस 
अधीक्षक ने बिस्मिल और अशफाक के 
बीच सांप्रदायिक राजनीति खेलने की 
कोशिश की एवं उन्हें सरकारी गवाह 
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अशफाकउल्ला खान ने शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के साथ 
र उर्दू अदब शायर भी थे। जहां राम प्रसाद का उपनाम 
'हसरत' केउपनाम से लिखने लगे थे। भारतीय आज़ादी में इन 

एकता और सांप्रदायिक 


फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। केवल जेल अलग 










सौहार्द की अनुपम मिसाल हो 







बनाने की कोशिश की। उसने अशफाक 
को हिन्दू घर्म के खिलाफ भइ़काने की 


- कोशिश की, लेकिन अशफाक मज़बूत 


RA वाले सच्चे भारतीय थे और उन्होंने 
तसहुक हुसैन को ये कहकर अचम्भे में 


` डाल दिया। खान साहिब, मै पंडित राम 


प्रसाद बिस्मिल को आपसे ज्यादा जानता 
हूँ। फिर भी अगर आप सही कर रहे है तो 
हिन्दू भारत ज्यादा अच्छा है उस “ब्रिटिश 
भारत से, जिसकी आप नौकर की तरह 
सेवा कर रहे है। 

अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में 
हिरासत में भेज दिया गया । उनके 
खिलाफ मामला दायर किया गया। उनके 
भाई रियासत उल्ला खान ने कृपा शंकर 
हजेला, एक वरिष्ठ अधिवक्ता को उनके 
मामले की दलील में एक परामशदाता के 
रूप में नियुक्त किया। श्री हजेला ने बहुत 
कोशिश की और अंत तक लड़े, लेकिन 
वह अशफाक के जीवन को नहीं बचा 
सके। जेल में रहते हुए अशफाक रोज 
पांच बार 'नमाज' पढ़ते थे ! काकोरी 
साजिश के मामले में पंडित राम प्रसाद 
बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र 
लाहिडी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी 
की सजा दी गई। जबकि सोलह अन्य को 
चार साल से कठोर आजीवन कारावास 
की सजा तक दी गई। एक प्रत्यक्षदर्शी के 
अनुसार बुधवार को, फांसी पर लटकाने 
से चार दिन पहले दो अंग्रेज अधिकारियों 
ने अशफाकुल्ला खान को कोठरी में 
देखा। वह अपनी नमाज के बीच में थे। 
उनमें से एक ने चुटकी लेते हुए कहा, मै 
देखना चाहता हूँ कि इसमे कितनी आस्था 
बची रहती है जब हम इसे चूहे की तरह 
लटका देंगे, लेकिन अशफाक हमेशा की 
तरह आपनी नमाज़ में मशगूल रहे और वो 
दोनों चले गए। 

सोमवार, 


१9 दिसम्बर ]927 


अशफाकुल्ला खान फांसी के तख्ते पर 
लाये गये, जैसे ही उनकी बेड़िया खोली 
गई, उन्होने फांसी की रस्सी को इन शब्दों 
के साथ चमा “किसी आदमी की हत्या से 
मेरे हाथ गंदे नही है, मेरे खिलाफ तय किए 


देंगा..। और फिर उन्होने दुआ oe 
फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी 





जयंती पर बापू ओर 
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राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के 
तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 
का 78 वॉ जन्म दिवस जनपद में 
हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस 
अवसर पर सभी सरकारी व अईसरकारी 
कार्यालय सहित विद्यालय भवनों पर 
राष्ट्रीय ध्वज फहराने के पश्चात सत्य व 
अंहिसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी 
एवं 7965 के युद्ध नायक काशी की माटी 
के लाल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर 
शास्त्री के चित्र का अनावरण एवं 
माल्यापर्ण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया 
गया! मण्डलीय कार्यालय में कमिश्नर 
नितिन रमेश गोकर्ण तथा कलेक्ट्रेट के 
जिला रायफल क्लब सभागार में 
जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र ने महात्मा 
गाँधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के चित्र का 
अनावरण कर माल्यापर्ण किया। लायंस 
क्लब वाराणसी पैराडाइज की ओर से 
गांधी जयंती पर रामापुरा में लगाये गये 
चिकित्सा शिविर में 70 मरीजों की 
निःशुल्क जांच कर उचित परामर्श दिया 
गया। पूर्व मंडलाध्यक्ष मंगल सोनी ने 
शिविर का शुभारंभ किया। क्लब के 
अध्यक्ष विजय सोनी, हित्तेल त्रिवेदी, 
संजय सेठ, हीरालाल प्रजापति, सीमा 
सेठ, नेहा सेठ, पंकज त्रिवेदी, गोविंद 
जायसवाल, अनुप, संजय सेठ, पिंकी 
आदि मौजूद थे। मदरसा मजीदिया सराय 
हड़ह्य में गांधी जयंती प्रबंधक आलमगीर 
सिद्दीकी की अगुवाई में मनायी गयी। इस 
माँके पर मदरसे Ma मौलाना 
साहब जिन्दगी 

और उनके संघर्षो पर रौशनी 
sip पर अमनो-मिल्लत की दुआएं भी 


गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के बताये हुए 
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डाली। इस मौलाना 
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रास्ते को सच ॐ 
और बताया। इस मौके पर 

काफी अहिंसा का वो मजबूत हथियार हम लोगों थे 





बताया। उन्होंने कहा कि सत्य 


को बांपू ने दिया जिसके बूत अंग्रेज इस 
देश से भाग खड़े हुए। आज हम बापू के 
रास्ते से भटक गये है जिसके चलते 
आतंकवाद से लेकर तमाम भ्रष्टाचार की 
बातें सामने आ रही है। शास्त्री जी का वो 
किरदार था कि रेलमंत्री थे, रेल हादसा 
हुआ तो समूची जिम्मेदारी अपने ऊपर 
लेकर पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा 
किरदार था शास्त्री जी का। यहां पर बच्चों 
ने कौमी तराना पेश किया और गांधी जी 
के चित्र पर माल्यार्पण किया गया।प्री 
अग्रसेन कन्या पीजी कालेज के दोनों 
परिसर में गांधी जयंती व शास्त्री जयंती 
मनाई गई। इस मौके पर बुलानाला 
परिसर में सर्वप्रथम प्रबंधक अनिल 
कुमार जैन एवं प्राचायी डा. कुमकुम 
मालवीय ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम शुरु 
आत को तत्पश्चात महात्मा गांधी एवं 
लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर 
माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया 
गया | इस अवसर पर प्रबन्धक ने छात्राओं 
को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम 
स्वयं बदलेंगे तब बदलाव आयेगा तभी 
दुसरो को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर 
चलने के लिए प्रेरित कर सकते है। 
> एक ओर पो सा खान जान में 
धक शाहबुद्दीन लोदी की में 
गांधी जयंती मनायी गयी। R 
मौलाना नईमुद्दीन, मुफ्ती महमूद आलम, 
मौलाना शैखुल हदीस इलयास क्रादरी, 


रज़ा, हाफिज़ मसरुर, हाफिज 
ने गांधी जी के विचारों नह 


वहीं दूसरी ओर मदर हलीमा नेल 3 
प्रबंधक नोमान हसन की अगुवाई में गांधी 
व शास्त्री जयंती मनायी गयी। इस मौके 
पर बच्चों ने दोनों विभूतियां को जहां नमन 
किया वहीं नाटय के ज़रिये गांधी जी के 


अक्टूबर 2077, वर्ष 2 (दिल इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी 
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I अज़हरुल क्रादरी, हाफिज अली की 
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काफी लोग मौजूद 


| 
ऐसे ही लायंस क्लब वाराणसी मेन की 
ओर से गांधी व शास्त्री जी की जयंती के 
अवसर पर पौधरोपण किया गया। 
महमूरगंज स्थित नवोदित नगर के पार्क में 
प्रदीप अग्रहरी के नेतृत्व में पूर्व 
मंडलाध्यक्ष दीपक बधावन, त्रिलोकी 
रूपानी, अखिलेश अग्रवाल, अध्यक्ष 
राममोहन गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, बीपी 
श्रीवास्तव, सुमन जायसवाल, मुकेश 
पाठक, अजय पाठक ने फलदार पौधे 
लगाये। कार्यक्रम का संचालन अरविंद 
कुमार ने किया। 
सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान खजुरी 
पाण्डेयपुर में सोमवार को गांधी जयंती 
मनायी गयी। संस्थान प्रमुख डा. प्रभु 
नारायण दूबे ने छात्राओं को संबोधित 
करते हुए कहा कि विश्वास और आस्था 
व्यक्ति की श्रेष्ठतर योग्यता है, इसमें 
व्यक्ति समाज और राष्ट्र को सशक्त 
बनाने की क्षमता अन्तर्निहित है। इस मौके 
पर डा. राजकमार श्रीवास्तव, डा. प्रतिभा 
श्रीवास्तव, डा. सुजीत राय, डा. शैलेन्द्र 
तिवारी, डा. अनीस उपाध्याय, डा. 
अवनीस पाण्डेय, डा. शशि भूषण, डा. 
प्रिया यादव, डा. अन्नी मिश्रा, डा. प्रीति 
सिंह, नेहा चटर्जी, डा. धम्म प्रिय गौतम, 
डा. प्रवीण तिवारी, साधना सिंह, राजेश 
सिंह, डा अशोक कुमार पाण्डेय थे। 
सुल्तान क्लब की ओर से गांधी व शास्त्री 
जयंती रसूलपुरा में मनाया गया। कार्यक्रम 
अध्यक्षता डा. एहतेशामुल हक़ व 


जी को दी गयी श्रद्धांज 
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वक्ताओं ने कहा कि बापू ने जहां सत्य 
ओर अहिंसा तो शास्त्री जी ने जय जवान 
जय किसान...का नारा दिया। वो नारा 
महज़ नारा नहीं बल्कि वो हथियार है 
जिससे इस देश की तमाम दुश्वारियां दूर 
हो सकती है। बशर्ते हम उस पर अमल 
र महान विभूतियों की बातों को 
स 


| 
इस मौके पर अजय वर्मा, डा. एहतेशाम, 
महबूब आलम, एच.हसन नन्हे, मुहम्मद 
इकराम, मौलाना अब्दुल्लाह, 
अब्दुर्रहमान, मुख्तार अहमद, शमीम 
रियाज, हाफिज मुनीर आदि मौजूद थे। 
रोटरी व इनरव्हील क्लब वाराणसी ग्रेटर 
की ओर से सोमवार को गांधी जयंती पर 
राजेन्द्र प्रसाद घाट पर श्रमदान किया 
गया। इस मौके पर दोनो क्लबों के 
सदस्यों ने घाट की सफाई कर गंगा आरती 
के लिए गंगा सेवा निधि को 0 पीस मैट 
प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संयोजक 
राजेश अग्रवाल ने किया। जबकि 
धन्यवाद ज्ञापन रतुल दीवान ने किया। 
कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष नवल 
किशोर कथूरिया व मीनाक्षी अग्रवाल तथा 
सचिव सचिन जैन ने सभी उपस्थित 
सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया। इस 
अवसर पर देव प्रमोद अग्रवाल, नीलाभ 
साह, विजय अग्रवाल, असीम टण्डन, 
राजेश जैन, मनीष अग्रवाल, विवेक 
अग्रवाल, सुमित केडिया, संजीव 
टकसाली, विजय अग्रवाल, गौरव शाह, 
मीनू कथूरिंया, नमिता शाह,अनिता साह व 
अन्य उपस्थित थे। 


दिल इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिकं पत्रिका दे 
सदस्य बनकर सहयोग करें | 
नोटः एक साल 760 रू, दो साल 300 रु, और अजीवन 70 


हज़ार रूपये देकर 


भी सदस्य बन सकता हे [सदस्य बनने 


के लिए 09452246786 पर सम्पर्क करें या फिर ई-मेल करें :- 


मासिक पत्रिका) 76 





7S6dilindia@gmail.com 











राष्ट्रपति भी थे। उन्होंने देश केसबसे लार संगठनों 
(डीआरडीओ ओर इसरो) में कार्य किया। atg% | 


पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका | 


निभाई। डॉ. कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और 
मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े थे। इसी 
वजह से उन्हें 'मिसाइल Tr भी कहा जाता Š! वर्ष 


2002 में कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति चुने गए और | 


डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को भला कौन नहीं जानता | 
वो दुनिया के प्रख्यात वैज्ञानिक के साथ ही भारत के] वें | 


5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद, वह शिक्षण, लेखन, |च 


और सार्वजनिक सेवा में लौट 


आए। उन्हें भारत के | 


सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित | । ह i 
पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आज वो हमारे बीच +, . मट 


भले नहीं हैं मगर उनके जयंती पर कृतज्ञ राष्ट उन्हें नमन 


कर रहा है। उनके द्वारा किये गये कार्यो के चलते ही हम | 
सब उन्हें कभी भूल नहीं सकते | देश और समाज के लिए | 


किये गए उनके कार्यो के लिए ही डॉ. कलाम को अनेकों 
पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 
विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी और 
भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 
भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान “भारत रत्न” से 
अलंकृत किया। 
कलाम साहब का पूरा नाम अबुल पाकिर ज़ैनुल 
आबदीन अब्दुल कलाम था। A5 अक्टूबर 93 को 
तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण मस्लिम परिवार 
में पैदा हुए थे। उनके पिता जैनुलअबिदीन एक नाविक थे 
और उनकी माता आसीअम्मा हाउस वाइफ थी | उनके 
परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए उन्हें 
छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की 
आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद 
अखबार बांटा बेचा करते थे। अपने स्कूल के दिनों में 
कलाम पढाई-लिखाई में सामान्य थे पर नयी चीज़ सीखने 
के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अन्दर 
सीखने की भूख थी और वो पढाई पर घंटो ध्यान देते थे। 
उन्होंने अपनी स्कूल की पढाई रामनाथपुरम स्व्वार्‌त्ज़ 
मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद 
तिरूचिरापल्ली के सेंट जोसफ कॉलेज में दाखिला 
लिया। जहां से उन्होंने सन 954 में भौतिक विज्ञान में 
स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 955 में वो मद्रास चले 
गए जहाँ से उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा 
ग्रहण की। वर्ष 960 में कलाम साहब ने मद्रास 


< ss ऑफ़ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढाई - Š 
l 


मद्रास इंस्टट्यूट ट ऑफ़ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की 
पढाई पूरी करने के बाद कलाम साहब ने रक्षा यसत 
और विकास संगठन (डीआरडीओ) में वैज्ञानिक के तौर 
पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत' 
भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकाप्टर का डिजाईन 
बना कर किया। डीआरडीओ में कलाम को उनके काम 
से संतुष्टि नही मिल रही थी। कलाम पंडित जवाहर लाल 
नेहरु द्वारा गठित "इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस 
रिसर्च के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष 
वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने को 
मिला। वर्ष 969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष 
अनुसंधान संगठन (इसरो) में हुआ। यहां वो भारत के 





सॅटॅलाइट लांच व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर 
पर नियुक्त किये गए थे। इसी परियोजना की सफलता के 


परिणामस्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह 'रोहिणी' पृथ्वी की उन्होंने 


कक्षा में वर्ष 980 में स्थापित किया गया। इसरो में 
शामिल होना कलाम के कैरियर का सबसे अहम मोड़ 
था और जब उन्होंने सॅटॅलाइट लांच व्हीकल परियोजना 
पर कार्य आरम्भ किया तब उन्हें लगा जैसे वो वही कार्य 
कर रहे है जिसमे उनका मन लगता Š | 963-64 के 
दौरान उन्होंने अमेरिका के अन्तरिक्ष संगठन नासा की भी 
यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना, जिनके देख- 
रेख में भारत ने पहला परमाणु परिक्षण किया, ने कलाम 
को वर्ष 4974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के 
लिए भी र था। 
सत्तर अस्सी के दशक में अपने कार्यो और 
सफलताओं से डॉ कलाम भारत में बहुत प्रसिद्द हो गए 
और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना 
जाने लगा। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गयी थी की 
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने उन्हें कुछ गुप्त 
परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दी थी। 
भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी “इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल 
डेवलपमेंट प्रोग्राम' का प्रारम्भ डॉ कलाम के देख-रेख में 
किया। वह इस परियोजना के मुख कार्यकारी थे। इस 
परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी 
| 


जुलाई ॥992 से लेकर दिसम्बर 999 तक डॉ कलाम 
प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा 
और विकास संगठन (डीआरडीओ) के सचिव थे। भारत 

ने an परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। 

उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर. 

चिदंबरम के साथ डॉ कलाम इस परियोजना के 

समन्वयक थे और देश के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक 
बना गये। वर्ष 7998 में डॉ कलाम ने हृदय चिकित्सक 
सोमा राजू के साथ मिलकर एक कम कीमत का 
“कोरोनरी स्टेंट' का विकास किया। इसे 'कलाम-राजू 
स्टेंट' का नाम दिया गया। 

भारत के राष्ट्रपतिः 

एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और 





s s के मद्देनज़र एन. डी. ए. की गठबंधन सरकार 
ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उमीदवार बनाया | 
अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से 
पराजित किया और 25 जुलाई 2002 को भारत के ॥वें 
राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। डॉ कलाम देश के ऐसे 
तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत 
रत्न ने नवाजा जा चुका था। इससे पहले डॉ राधाकृष्णन 
और डॉ जाकिर है को राष्ट्रपति बनने से पहले “भारत 
रत्न' से सम्मानित किया जा चुका था | उनके कार्यकाल 
के दौरान उन्हें “जनता का राष्ट्रपति' कहा गया | 
सेवामुक्त होने के बाद का समंय: 
राष्ट्रपति पद से सेवामुक्त होने के बाद डॉ कलाम शिक्षण, 
लेखन, मार्गदशन और शोध जैसे कार्यो में व्यस्त रहे और 
भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिल्लोंग, भारतीय प्रबंधन 
संस्थान, अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर, 
जैसे संस्थानों से विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। 
इसके अलावा वह भारतीय विज्ञान संस्थान बैगलोर के 
फेलो, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्पेस साइंस एंड 
टेक्नोलॉजी के चांसलर, अन्ना 
यूनिवर्सिटी, चेन्नई, में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर 
aa । उन्होंने आई. आई. आई. री. र बनारस 

यूनिवर्सिटी अन्ना सूचना 
प्रौद्योगिकी भी पढाया था। कलाम हमेशा से देश के 
युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में 
बातें करते थे। इसी सम्बन्ध में उन्होंने देश के युवाओं के 


अनुसन्धान लिए “व्हाट कैन आई गिव' पहल की शुरुआत भी की 


जिसका उद्देश्य भ्रष्यचार का सफाया Š | देश के युवाओं 
में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार (2003- 
2004) 'एम.री.वी. यूथ आइकॉन ऑफ़ द इयर अवार्ड' 
के लिए मनोनित भी किया गया था। वर्ष 207 akeh 
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...हर क़ोम पुकारेगी हमारे 


इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकरेगी हमारे हैं हुसैन... अकबर मलीहाबादी के यह अशरार AO मोहर॑म सन्‌ 6 हिजरी को कर्बला 
मे ड द शहीदे आज़म हज़रत इमाम हुसैन और उनके 7 साथियों को खिराज़े अक्रीदत और उनकी अहमीयत को पेश करने में पूरी तरह 
| कामयाब है। जब मोहरम का चांद दिख जाता है तो अज़ाखाने सजा दिये जाते हैं, शिया हज़रात मजलिसे इस्तेक्रबालिया करते है, ë सुन्नी 
'मस्जिदों मे जिक्रे शहीदाने कर्बला का सिलसिला आज कर्बला की जंग के सेकड़ों साल बाद भी जारी है। यह सिलसिला चेहलुम और शिया 
वर्ग की ओर से 2 माह 8 दिन तक चलता है। एक रिपोर्ट... 
मो. अरशद खां हुसन अपना सिर झुका दे, नही तो शहादत 
इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम के लिए तैयार रहें, इमाम हुसैन (रजि.) के 
पुकारेगी हमारे हैं हुसैन...अकबर ने इमाम का ऐसे वक्‍त में मजबूती 
मलीहाबादी के यह अशरार 0 मोहरम से साथ दिया और यजीदी फौजों के सामने | k र 
सन्‌ 6 हिजरी को कर्बला में शहीद हुए डट कर खड़े हो गए, यहां तक के शहादत हि A 
इमाम हुसैन और उनके 7 साथियों को को गले लगा लिया मगर अपने घुटने नहीं ४... ४ Py. A n 
खिराज़े अक्रीदत और उनकी अहमीयत रेके। ज़ालिम यज़ीदी फ़ौज ने सिर्फउग्न में || | o CHa a | 
को पेश करने में पूरी तरह कामयाब है। बड़े लोगों को ही नही शहीद किया, बल्कि bo š FV 5 
जब मोहरम का चांद दिख जाता है तो छह महीने के नन्हें अली असगर को भी | , $" FR NIN 
अज़ाखाने सजा दिये जाते हे, शिया हजरात अपने बाप की गोद में तीर के वार से | § yka य A a 
मजलिसे इस्तेक्रबालिया करते है, तो शहीद कर दिया। जंग के खात्मे के बाद | १:९8 80007 १070-० s y 
सुन्नी मस्जिदों में जिक्रे शहीदाने कर्बला। यज़ीदी फ़ौज ने औरतो और बच्चें को 
यह सिलसिला चेहलुम और शिया वर्गकी कैदी बना कर यजीद के पास शाम भेज 
ओर से 2 माह 8 दिन तक चलता है। दिया, जहां उन्हें कैद खानेमें सख्तियां 
आपने कभी सोचा कि यह मोहरम क्या झेलनी पड़ी और बहुत दिनों बाद वहां से 
है? कया मेरी ज़िन्दगी से इसका कुछ लेना आज़ादी मिली। हर साल 70 मुहर्रम को 
देना है? मोहरम इस्लामी साल का पहला इसी इमाम हुसैन (रजि.) के इंकलाबी 





rF Sa 


सन्‌ 336 को समरकंद के नज़दीक 





महीना है जो चाँद देखने के साथ शुरू होता 
है। जिसे हिजरी साल कहा जाता है। सन 
6 हिजरी, मोहर्रम महीने में, जो आज से 


बेदर्दी से कर्बला के मैदान (इराक़ के 
बियाबान) में ज़ालिम यज़ीदी फ़ौज ने 
शहीद कर दिया था। यजीद एक ज़ालिम 
बादशाह था जो समाज में मज़हब के नाम 
पर बुरी बाते लाना चाहता था जिससे की 
समाजी ज़िन्दगी की मजबूती टूट जाए और 
इंसानियत पारा पारा हो जाए। अपने ऐशो 
आराम और 


तक बंद कर दिया। यजीद की बस एक ही 
शर्त थी मज़हब के नाम पर उसकी दिलाता है 


कारवान की याद में शिया वर्ग जहां मातम 
करके अपने ग़म का इज़हार करता है, 
वहीं दूसरी ओर इसमें ताज़िया और 
तकरीर का भी आयोजन किया जाता है। 
खास कर 70 मोहर्रम जिसे योमे आशुरा 
भी कहा जाता है। इस रोज़ मुसलमान 
मस्जिदों और इमामबाड़ो में जमा हो कर 
इमाम हुसैन (रजि.) का जिक्र करते हैं उन 
और शिया 

नहेंख्वानी करते हैं। ख मलाल लूस 
निकालते है, उनका अलम है 
(जैसा उन्होंने कर्बला के मैदान में हक़ का 
झंडा उठाया था) और मातम करके अपने 

` ग़म को ज़ाहिर करते है, और ये बताते है 
कि अगर हम कर्बला के मैदान में होते तो 
ज़रूर इमाम हुसैन (रजि.) का साथ देते 
और समाज को खराब होने से बचाने के 
लिए अपनी जान की कुबीनी दे देते। जो 


कारवाने इमाम हुसैन (रजि.) ने 4400 मोहरम 


साल पहले शुरू किया था वह आज भी 


जारी है। हर साल, आज़ादी के दिल दाद की 


हक पर चलने वाले अफराद अपनी 


कसमो को दोहराते है और अपने अन्दर Qar से 


की और 
लड़ने की कसम खाते है। बनारस की 





समाज को हर बुराई के खिलाफ अलैहसलाम की 


सच्चाई की राह में अगर क़दम आगे 
बढाओगे तो याद रखो की जीत हमेशा 
सच्चाई की ही होगी। फिर चाहे उस 
सच्चाई के लिए हमें अपनी जान ही क्यों 
ना देनी पड़े। मुफ्ती-ए-बनारस अहले 
सुन्नत मौलाना मोइनुद्दीन अहमद फारुकी 
प्यारे मियां कहते हैं कि आज भी इतिहास 
गवाह है कि ज़ालिम यजीद का नाम मिट 
गया और नामे इमाम हुसैन (रजि.) आज 
तक जिंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगें और 
जो पैगाम अपने क़याम से उन्होंने दिया था 
वो हमेशा हमेशा बाकी रहेगा। इमाम हुसैन 
(रजि.) और मुहर्रम का पैग़ाम सारी 
इंसानियत के लिए है और इसी रास्ते पर 
चलते हुए हम दुनिया को रहने के लिए एक 
अच्छी जगह बनाने में कामयाब हो सकते 


| 
मोहरम इसलिए भी है खास 
खासकर इसकी 0 वी तारीख 
इस्लाम के लिए बहुत ही खास है। कर्बला 
शहादत के अलावा हज़रत आदम 
अलैहसलाम की दुनिया में आमद, हज़रत 
[ से उनकी मुलाक्रात, हज़रत नूह 
कश्ती का साहिल पर 
लगना। फिरऔन का दरिया-ए-नील में 
डूब जाना और हज़रत मूसा 

का दरिया से पार हो जाना भी खास है। 


में अज़ादारी का 
आगाज़ 


भारत में ताज़ियादारी और अज़ादारी का 
इतिहास बादशाह तैमूर लंग से शुरू होता 
है। वह तुर्की योद्धा था। तैमूर का जन्म 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


केशगांव ट्रास आक्सानिया (जो अब 
उज्बेकिस्तान) में हुआ था। महात्वाकांक्षी 
तैमूर ने अपनी महानता के दम पर विभिन्न 
राज्यों को परास्त करते हुए भारत पहुंचा | 
उसका राज्य पश्चिम एशिया से लेकर 
मध्य एशिया होते हुए भारत तक में फैला 
हुआ था। वरिष्ठ पत्रकार मिर्जा अतहर 
हुसैन की माने तो तैमूर हर साल मोहर्रम में 
ईराक जाता था, लेकिन एक बार बीमारी 
की वजह से उसे हकीमों ने सफर न करने 
की सलाह दी। इस पर तैमूर बहुत परेशान 
हुआ कि वो कैसे मोहरम “मनायेगा। 
बादशाह की परेशानी दूर करने और उसे 
खुश करने के लिए कुछ दरबारियों ने 
बादशाह से कहा कि हम लोग हु-बहू 
कर्बला महल में ही इस बार बना देंगे, 
आप परेशान न हो। इस पर तैमूर खुश 
हुआ। उस दौर के तमाम मशहूर 
'कलाकारों की टोली कर्बला भेजी गयी जो 
वहां के मंजूर देखकर भारत आयी और 
यहां पर कर्बला का TN कर bk 
उसमें इमाम का 
खूबसूरती से E किया गया। जिसे 
ताजिया नाम दिया गया। इस ताजिये को 
80 हिजरी में पहली बार तैमूर के सामने 
पेश किया गया। तैमूर के ताजिये की धूम 
बहुत ही जल्द पूरे देश में फैल गयी। उस 
में इस परम्परा को बहुत से नवाबों ने 
भी अपना लिया। खास तोर पर दिल्ली 
और अवध के नवाब जो शिया फिरके से 
ताअल्लुक रखते थे। तब से यह धीरे-धीरे 
देश और गांव-गांव, कस्बो मुहल्लो में 


j 
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शहीदाने कर्बला इमाम हुसैन (रज़ि.) 
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समेत कर्बला 72 शहीदों को खिराजे- “प्रक. 
अकीदत पेश करने के लिए 9 वीं मोहर्रम ”_ SIRI 

को इमामबाड़ों और इमाम चौकों पर ZZ E=, Papa 

अकीदत और एहतराम के साथ ताजिया ; 

बैठायी गई। इसमें एक से एक खूबसूरत gs 

ताज़िया शामिल थी। तकरीबन साढ़े पांच ।&5 । his ITT | कवा je 

सौ बड़ी व सैकड़ों मन्नती ताजिया यौमे ५५२ S Ev हह, Mga 

आशूरा पर पूरे एहतराम केसाथ कर्बला में x SSC करीन: | lisi K | 

बोल मोहम्मदी, या हुसैन...या हुसैन...व, f र 

नारे तकबीर अल्लाह हो अकबर...की z 

सदाओं संग दपन की गयी। A 

ताज़िया सुबह से ही दफन करने का जो S 

सिलसिला शुरू हुआ वह शाम तक 

चला। कर्बला की ओर जा रहे जुलूस को 

देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ | y MSN SPS hia x j | है ५ 4 det: SU 7. 0, 

खासकर बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्ग घरो oA O A ks NEES, Y. डय ह ती. KS: 

व सड़कों के आसपास उमड़े हुए थे। DARA E a v SANS spt... he E 5 SOM. 
अर्दली बाजार उल्फत कम्पाउंड की देश | ४ ९ कडक ee $ Si ह A 4 क e | र. SUS. १. GIS, S 
की नामचीन ज़री की ताजिया, हि: 0 i होती 00 dp S aa °. yi 
हड़हासराय, पठानी टोला को पीतल की आदि की ताजिया काजू, फजलुर्रहमान, शाहिद, मोबिन, खोला। मस्जिद हकोम सलामत अली में 
ताजिया, नई सड़क की चपरखट की जहां दफन हुई तो मदनपुरा, रेवड़ीतालाब, अब्दुल्लाह व्यवस्था संभाले हुए थे। इश्तेमाई रोज़ा इफ्तार की दावत भी लोगों 
ताजिया, मदनपुरा, कोयाला बाज़ार की नई सड़क, लल्लापुरा, पितरकुंडा, पासबा क्लब की ओर से लल्लापुरा रांगे को दी गयी। इससे पहले 9 वी मोहर्रम को 
नगीने की ताजिया, सरैया की जकाट की जैतपुरा, बजरडीहा, अर्दली बाजार, की ताज़िया के समीप कैम्प में जमाल मलीदे, फल, शर्बत की फातेहा हुई। यहां 
ताजिया, मुर्गिया टोला की ताजिया, नदेसर, राजा बाजार, शिवपुर आदि के वारसी, मुमताज़ अली बाबर, मुमताज़ शहीदाने कर्बला का 378 At कुल 
बकराबाद, लल्लापुरा व रजा नगर की जुलूस फातमान पहुंचे। जलालीपुरा, अंसारी, जुबैर, जुनेद, गुडू तो नईसड़क शरीफ मौलाना शफीक अहमद मुजद्दीदी 
बुर्राक की ताजिया, गोरीगंज की शीशम शक्कर तालाब, सरैया, कोनिया आदि के पर अंजुमन इस्लामियां के शाहिद अली की क्रयादत में हुआ। 

की ताजिया, बाबा फरीद को ताजिया, ताजिये लाट सरैया पहुंच कर दफन हुए। मुन्ना ने लोगों की डायस लगाकर खिदमत पढ़ा गया शहादतनामा 

पक्की मस्जिद लल्लापुरा की सलाके की पितरकुंडा पर ज़िया क्लब की ओर से की। नदेसर पर शाहिद खां, मो. खालिक़, शहर काज़ी मौलाना गुलाम यासीन साहब 
कम E लल्लापुरा की रांगे की ताज़िया चिकित्सा कैम्प लगाया गया। डा. गफ्फार कुरैशी, मो. रेयाज़, सरैया में हाजी की सदारत व इम्तेयाज़ खां के संयोजन में 
समेत सेकड़ों ताजिए कर्बला में दफन वकालत अली, डा. अफरोज, शकील वकास, हाजी सुहैल, मौलवी रेयाजुद्दीन, गौरीगंज की मस्जिद नई बस्ती में जिक्रे 
हुए। ककरमत्ता में अब्दुल मजीद, फिरोज अहमद जादूगर, शाकिब अंसारी, इरशाद बेलाल अंसारी आदि मौजूद थे। शहीदाने कर्बला का में मौलाना एखलाक 
अहमद, अलीम बाबा के नेतृत्व में ताजिये अंसारी, रब्बानी अंसारी, चंदू खां, आरिफ रखा गया आशूरा का रोज़ाः अहमद, मौलाना रिज़वान अहमद, 
का जुलूस निकला जो विभिन्न अंसारी, फैज़ुल अंसारी, अब्दुल्लाह खां, मोहरम की 9 व o तारीख को मौलाना अमरुल होदा व मौलाना 
रास्तों से फातमान पहुचा। अब्दुल रहमान, मो. आलम, कासिद खां, मुसलमानों ने रोज़ा रखा, शाम में अज्ञान तौकीर रज़ा ने कर्बला की शहादत पर 


गौरीगंज, शिवाला, नवाबगंज, कश्मीरीगंज 


कलीम हबीबी, लालू, शाह आलम, मो. की सदाओं पर तमाम लोगों ने रोज़ा रौशनी डाली। इस मौके पर खिचड़े की 


पहले हिन्दू, फिर पाड ले जाते हैं ताज़िया हिन्दू कंधा देते हैं फिर मुस्लिम ताज़िया लेकर कर्बला की ओर तेहा और लंगर चला जिसमें हज़ारों 
नफरत पर मोहब्बत और साहार्द सदैव भारी रहा है। इसकी नज़ीर बढ़ते हैं। हिन्दू वर्ग के लोगों ने यौमे आशूरा पर एक बार फिर लोग मौजूद हा । मुंशी हजार को मस्जिद 
सदियों से चली आ रही वो रवायत है, जिसके तहत कोनिया सदियों पुरानी रवायत को मज़बूती दी। लंगड़ मजीद की क़दीमी रेवड़ीतालाब में मौलाना इंतेज़ार अहमद 
h. तज़िये को यहां की रामलीला समिति के अमर देव यादव, पूर्व गजाली व मौलाना अबु शहमा ने तकरीर 
x ` पार्षद रामचन्द्र मौर्य, मोहन यादव, दुलारे पाल व गुरु चरण मौर्य करते हुए कहा कि कर्बला की जंग के बाद 
` | ने पहले कंधा दिया! फिर उसे मुस्लिम लोगों के हवाले कर दिया रत शैनुल आबेदीन (रज़ि.) जो बीमार 
गया। ताज़िये के जुलूस में मुस्लिम संग हिन्दू भी साथ-साथ लाट थे और अपने खेमे में थे, वहां यज़ीद वेष 
सरैया तक गये। ताज़िया प्रमुख मजीद पहलवान बताते हैं कि यह बदल कर आया और उसने हज़रत 
हर साल की परम्परा है। जिस पर आरत निकता और फिरकापरस्त am से पानी मांगा, उन्होंने पानी दे 
जल <€ r I तवी Wi, ल सा है। ह x कार sami S इस पर यज़ीद ने कहा कि आप ने 
BTS TR ] | स = \ ६९४४) | करते हे बल्कि उसे कंधा देकर आगे बढ़ाते बाद मुस्लिम | | 


















| ñ | अली, मोहम्मद यासीन, सलीम शामिल थे। मेने पहचान लिया था, तो यज़ीद 
॒ F 80009) । ऐसे ही कुश्ती दंगल व दुर्गापूजा वगैरह में इस इलाके के मुस्लिम > फिर भी आपने TR पानी दिया, 
A a | शिरकत करके सौहार्द की मिसाल पेश करते हैं। ऐसे ही शर ज़ैनुल आबेदीन ने कहा कि 
Cn तिरंगा आपकी तहज़ीब है कि प्यासो को पानी न 
li >: 7; हड है| जलालीपुरा में इश्तेयाक अहमद देश की शान तिरंगा साथ लेकर > मगर मेरे नाना ने जो तहजीब सिखावी Z 
>> L, Y ! चल रहे थे, उनके एक हाथ में इस्लामी तो दूसरे में तिरंगा था। है उसमें < भी हैतोपानी / 
| ह हाजी ओकास ने कहा कि इससे देश की एकता व अखंडता को ६२ डन qL ST ES | 
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जमाना देख ले क्या क्या मेरे हुसैन 
चर्चा मेरे हुसैन से है...। योमे आशूरा पर बेनिया स्थित 
बाकर हुसेन के इमामबाड़े से जंजीर और कमा का मातम 
हुए अंजुमन हैदरी का कदीमी जुलूस कुछ ऐसे ही 
के बोल बुलंद करता हुआ दरगाहे फातमान गया । 
रास्ते भर अंजुमन के लोग खुद को जंजीर और 
जख्मी करते हुए चल रहे थे। बेनिया से निकले अंजुमन 
हैदरी के जुलूस में सेक्रेटरी शफक रिज़वी, अब्बास 
हसीन, नेयाब रजा, सैयद फरमान हैदर, मुनाजिर हुसैन 
मंजू, शादाब रजा, शकील अहमद 
आदि मौजूद थे। ऐसे ही दोपहर में 
रिजवी के आवास से दुलदुल और ताजिये का जुलूस 
निकला जो इमाम हुसैन रज़ि. को खिराजे अकीदत पेश 
करता हुआ जंजीर और सिक्‍कड़ का मातम करते 
शाह मस्जिद के बगल से शिवाला घाट 
में काजिम रिजवी, चंदन रिजवी, सैयद 
मेंहदी, गजनफर 


जादूगर, सईद, यूशा 
गौरीगंज स्थित काजिम 
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अहमद, लाडले, इफ्तेखार हुसैन चुन्ना, मास्टर हादी, 
मोन आलम हुसैन आदि मौजूद थे । 
बाजार उल्फत कम्पाउंड से ताबूत, दुलदुल और 
अलम का कदीमी जुलूस पूरी अकोदत के साथ 
निकला I जुलूस में शामिल लोग जंजीर और कमा का 
मातम करते हुए विभिन्न रास्तों से फातमान पहुंचे | जुलूस 
में शहू, अलमदार हुसैन, गुलफाम, विक्की, जरियाफत 
समेत सैकड़ों लोग अंजुमन इमामिया के दर्द भरे नौहों पर 
मातम करते हुए चल रहे थे। उधर चौहट्टा लाल खां 
मुकीमगंज, पठानी टोला व कच्चीबाग, दोषीपुरा, बड़ी 
बाज़ार के जुलूस भी जंजीर का मातम करते हुए सरैया 
स्थित सदर इमामबाड़ा पहुंचे तो अंजुमन निशाने अली ने 
शिवाला स्थित मिर्जा दाउद बख्त के अजाखाने से 
इुलडुल व अलम का जुलूस निकाला | जुलूस शिवाला 
घाट पहुंच कर सम्पन्न हुआ। मदनपुरा से अंजुमन ज़ादे 
अखिरत ने ता जिसमें बच्चे भी बड़ी तादाद 
में मौजूद थे। इस दौरान जुलूस में अलम, ताबूत, दुलदुल 
भी शामिल था जिसकी तमाम लोग ज़ियारत कर रहे थे। 
दूल्हे का विश्व प्रसिद्ध जुलूस शिवाला से 9 वीं मोहरम 
= == ¿SE क्र = sa 
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इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। 
i gi PA हैं. 
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शहर की 72 जगहों पर लगी आग पर दौड़ने के बाद 
अपने कदीमी रास्तों से इतवार की सुबह वापस शिवाला 
लोटा विश्व प्रसिद्ध तकरीबन सवा छह सौ साल कदीमी 
दूल्हे के जुलूस से पहले परम्परानुसार एक शख्स को 
दूल्हा बनाने के लिए नहलाया गया। उसे इमामबाड़ा दूल्हा 
कासिम नाल लाया गया जहां सवारी पढ़ायी गई। सवारी 
आ जाने पर दूल्हे को जुलूस में शामिल लोगों के हवाले 
कर दिया गया। यहां से दूल्हा, या हुसैन...या हुसैन... । की 
सदाएं बुलंद करता हुआ आग पर दौड़ता हुआ आगे 
बढ़ा। आलम यह था कि आग पर से होकर गुजरने के 
बाद भी किसी के पांव में छाला तक नहीं पड़ा। जुलूस में 
तकरीबन 80 हजार से एक लाख के बीच लोगों का 
जनसैलाब उमड़ा दिखाई दिया। ऐसे ही 70 वीं मोहरम 
को पानी की नाल वाला दूल्हे का जुलूस शिवाला से 
निकला जो शिवाला, गौरीगंज, अवधगर्वी, फिलखाना, 
अहातारोहिला होकर वापस शिवाला घाट में ठंडा हुआ। 
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कच्छा अडिग थे कि परिवार, सगे-संबंधियों व 
ह ` |दोस्तों के लाख समझाने के बावजूद 
Ee: | उन्होंने किसी की एक न सुनी और पूरे मन 
| » | से आन्दोलन का समर्थन किया। इस 
का के ०. % | घटनासे उनके सभी करीबी लोगों को पता 
SNM € “SS 

OR < , N | चल गया कि एक बार मन बना लेने के 
Nr ७% ` '” % बाद वे अपना निर्णय कभी नहीं बदलेंगे 


iy] § | क्योकि बाहर से विनम्र दिखने वाले लाल 
a { i # बहादुर अन्दर से फौलाद की तरह दृढ़ हैं। 
0 १ q. | | शास्त्री ने केवल आजादी से पहले 
SS k. f | |बल्कि आजादी के बाद भी भारत के 
Dn : ५ | निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शास्त्री 
DEI URE *| जी जितना दूढ निश्चियी थे, उतना ही नरम 
दिल भी थे। कांग्रेस के शासन काल में 
जब वे रेल मंत्री थे, तब एक ट्रेन दुर्घटना हो 
गई थी और उस घटना से शास्त्री जी इतने 
आहत हुए, कि उन्होंने ये कहकर अपने 
मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि, मेरे 
रेलमंत्री रहते हुए रेल से सम्बंधित होने 
वाली किसी भी घटना के लिए मै ही 
जिम्मेदार हूं। देश एवं संसद ने उनके इस 
अभूतपूर्व पहल को काफी सराहा। 
तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने इस घटना 
पर संसद में बोलते हुए लाल बहादुर 
शास्त्री की ईमानदारी एवं उच्च आदशीं की 
काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने 
लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा इसलिए 
नही स्वीकार किया है कि जो कुछ हुआ वे 
इसके लिए जिम्मेदार हैं बल्कि इसलिए 
कि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक 
मिसाल कायम होगी। 
लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी को 
राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यंत | 
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उत्तर प्रदेश के वाराणंसी के समीप छोटे से 
रेलवे टाउन, मुगलसराय में पूर्व प्रधानमंत्री 
लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 
॥90॥ को हुआ था। जब लाल बहादुर 
शास्त्री केवल डेढ़ वर्ष के थे तो उनके पिता 
का स्वर्गवास हो गया | शास्त्री जी की माता 


लाल बहादुर सहित अपने तीनों बच्चों के 
साथ अपने पिता के घर रहने लगीं। उनके 
पिता का घर एक छोटे से शहर में था 
जिसके चलते शास्त्री जी को अच्छी 
तालीम प्राप्त नही हो सकती थी, इसलिए 
उनकी मां ने उन्हें वाराणसी में उनके चाचा 
के साथ रहने के लिए भेज दिया, ताकि वे 
उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सके | 
शास्त्री जी बचपन से ही बडे दृढ निश्चयी 
थे। अक्सर वे कई मील की दूरी नंगे पांव 
ही तय कर विद्यालय जाते थे। छोटी सी 
उम्र में ही वे भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी 
से निजात की फिक्र करने लगे थे। 
परिणाम स्वरूप जब महात्मा गांधी ने भारत 
में रहने वाले उन राजाओं की निंदा की, जो 
कि भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन 
कर रहे थे, तो लाल बहादुर शास्त्री गांधी 
जी से काफी प्रभावित हुए और मात्र 77 
साल की उम्र में ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 
कुछ करने का मन बना लिया। जब बापू 
ने असहयोग आंदोलन का देशवासियों से 
आह्वान किया, तो महज 6 साल को 
उम्र में ही शास्त्री जी भी पढ़ाई छोड़ कर 
आन्दोलन में कूद पड़े। 

पढ़ाई छोडने के अपने निर्णय पर वे इतने 


उन्होंने कहा था कि मेहनत प्रार्थना | 
करने के समान है। 964 में शास्त्री 
जी जब प्रधानमंत्री बने, तब उन्हे 
सरकारी आवास के साथ ही इंपाला 
शेवरले कार मिली, जिसका 
उपयोग वह न के बराबर ही किया 
करते थे। वह गाड़ी किसी राजकीय 
अतिथि के आने पर ही निकाली 
जाती थी। एक बार उनके 
सुनील शास्त्री किसी निजी काम 
लिए इंपाला कार ले गए और वापस 
लाकर चुपचाप खड़ी कर दी। 







करने का मन = s = लिया । जब बापू ने असहयोग आंदोलन का 


ड्राइवर को बुलाकर पूछा कि कल कितने 
किलोमीटर गाड़ी चलाई गई ? जब ड्राइवर 
ने बताया कि चौदह किलोमीटर, तो उन्होंने 
निर्देश दिया, लिख दो, चौदह किलो मीटर 
प्राइवेट यूज। शास्त्रीजी यहीं नहीं रु के 
बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर 
निर्देश दिया कि उनके निजी सचिव से कह 
कर वह सात पैसे प्रति किलोमीटर की दर 
से सरकारी कोष में पैसे जमा करवा दें। 
शास्त्री जी को खुद कष्ट उठाकर दूसरों 
को सुखी देखने में जो आनंद मिलता था, 
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 

एक बार जब शास्त्रीजी रेल मंत्री थे और 
बम्बई जा रहे थे। उनके लिए प्रथम श्रेणी 
का डिब्बा लगा था। गाड़ी चलने पर 
शास्त्रीजी बोले- डिब्बे में काफ़ी ठंडक है, 
वैसे बाहर गर्मी है। उनके पी.ए. कैलाश 
बाबू ने कहा- जी, इसमें कूलर लग गया 
है। शास्त्रीजी ने पैनी निगाह से उन्हें देखा 
और आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, 
कूलर लग गया है? बिना मुझे बताए? आप 
लोग कोई काम करने से पहले मुझसे 
पूछते क्यों नहीं? क्या और सारे लोग जो 
गाड़ी में चल रहे है, उन्हें गरमी नहीं लगती 
होगी? शास्त्रीजी ने कहा- कायदा तो यह है 
कि मुझे भी थर्ड क्लास में चलना चाहिए, 
लेकिन उतना तो नहीं हो सकता, पर 
जितना हो सकता है उतना तो करना 
चाहिए। उन्होने आगे कहा, बड़ा गलत 
काम हुआ है। आगे गाड़ी जहाँ भी रुके, 
पहले कूलर निकलवाइए। मथुरा स्टेशन 
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शास्त्रीजी को जब पता चला तो उन्होने . 


[ बहादुर शास्त्री: दिखते विनम्र दिल से थे फोलाद 
शास्त्री जी बचपन से ही बडे दृढ़ निश्चयी थे। अक्सर वे कई मील की दूरी नंगे पांव ही तय कर विद्यालय जाते थे। छोटी सी उम्र में 
| ही वे भारत को अंग्रेजों की गुलामी से निजात की फिक्र करने लगे थे। पणम स्वरूप जब महात्मा गांधी ने भारत में रहने वाले उन 
राजाओं की निंदा की, जो कि भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे थे, तो लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी से काफी प्रभावित 
| हुए और मात्र 77 साल की उम्र में ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ 


उशा से आहवान किया, तो महज 6 साल की उम्र में ही शास्त्री जी भी पढ़ाई छोड़ कर आन्दोलन में कूद पड़े। हिमांशु राय 











पर गाड़ी रुकी और कूलर निकलवाने के 
बाद ही गाड़ी आगे बढ़ी। आज भी फर्‌स्ट 
क्लास के उस डिब्बे में जहाँ कूलर लगा 
था, लकड़ी जड़ी है। भारत के सब 
प्रधानमंत्रियों में शास्त्री जी बिल्कुल अलग 
ही थे। उनका जीने का तरीका आम 
आदमी जैसा ही था। वो मंत्री बने तो 
सरकारी वाहन तो मिला, लेकिन अपने 
निजी काम के लिए उन्होंने कभी भी उस 
वाहन का उपयोग नही किंया। शास्त्री जी, 
गांधी जी से केवल प्रभावित ही नही थे, 
बल्कि वे उनके आदीं का पूरी तरह से 
अनुशरण भी करते थे और सादा जीवन 
उच्च विचार उन्हीं में से एक ऐसा आदर्श 
है, जो शास्त्री जी के सम्पूर्ण जीवन में 
झलकता है। यदि गांधीजी के सादा जीवन 
उच्च विचार को मूर्त रूप में समझना हो, तो 
शास्त्रीजी के जीवन से समझा जा सकता 


को अपने कर्म और निष्ठा के प्रति सुदृढ़ 
रहने और देश को खाद्य के क्षेत्र में आत्म 
निर्भर बनाने के उद्देश्य से जय जवान, जय 
किसान, का नारा दिया था। उजवेकिस्तान 
की राजधानी ताशकंद में पाकिस्तान के 
राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त 
करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के 
पश्चात ॥ जनवरी, 966 की रात को 


दिल इंडिया की पहली 
वर्षगांठ और गांधी जयंती 
पर देशवासियों को दिली 


मुबारकबाद 


हाजी इब्राहिम 


पूर्व पार्षद/समाजसेवी 
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॥00 दीपक जलाया गया। राष्ट्रीय सरोकार मंच के > ह. s: 
अध्यक्ष विपिन मेहता ने कहा कि दीपदान का उद्देश्य 
काशी के पर्यटन उद्योग में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास है। 
उन्होंने कहा कि देश में आगरा ओर बनारस में सबसे 
ज्यादा पर्यटक आते हैं अगर सरकार चाहे तो बनारस में 
इस उद्योग को और विकसित कर सकती है मगर मोदी 
सरकार को नीतियां पर्यटन उद्योग को केवल नुकसान 
पहुंचाने का काम कर रही है। जीएसटी Cass कि s 
चलते यह |? i < क्य. छः E > “RLS fs LN 
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⁄ 35 बढ़ावा दिया (३०७६ Mf mS b R 
अवसर पर गिल्ड एवं इंडियन ऑफ की में वाराणसी अध्यक्ष राशिद खान 
प्रवीण मेहता, ओर से नदेसर स्थित होटल गेटवे से रन फार रेस्पांसिबल जमाल अख्तर, अश्विनी आनंद, संदीप पटियाल, 
पवन खन्ना, टूरिज्म रैली निकाली गयी। रोनाल्ड नार्डर, प्रवीन राना, रविन्द्र मिश्रा, शैलेश त्रिपाठी, 
eife रैली का आगाज़ ब्रिगेडियर एस.ए. रहमान, अविनाश प्रदीप चौरसिया, अंकित श्रीवास्तव, शैलेन्द्र, रशीद, 
श्रीवास्तव, मिश्रा, अमर ताम्बर ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली अविनाश पाठक, नौनिहाल सिंह, एसएन सिंह, विकास 
सत्यप्रकाश होटल गेटवे से शुरू होकर मींट हाउस होते हुए वरुणा सिंह, जितेन्द्र सिंह, पंकज सिंह, राहुल मेहता शामिल थे। 
उपाध्याय, स्थित शास्त्री घाट पहुंची। वहां पर पांच बटुकों द्वारा विशेष 
विकास चन्द्र वरुणा आरती को गयी | पर्यटन उद्योग पर विशेष चर्चा की मि š 

सिंह, विजहि कहा कि बनारस में पर्यटन उद्योग लि सपि a eninin आदि 
` संभावनाएं Fš | यहां उद्योग RPI पर हाशिया छोड़ कर लिखे, - 

| ना निहाला को बढ़ाने के धो रकित करने में कोई परेशानी न हो, चेहतर हो कि टाइप करा कर 

सिंह, आदि समझना चाहिए। बनारस पयर्टन से भेजे।हमारा पता है-सम्पादक, दिल इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी 

हे ss रस पयर्टन से जुड़े लोगों को विशेष | मासिक पत्रिका, एस. 3/200 उल्फत कम्पाउंड, अर्दली 

ज i a शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए | बाजार, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मो.09452246786, 

टूरिज्म चाहिए। 786dilindia@gmail.com 
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(30अक्टूबर) की मम्मी पापा, दादी, 
नाना, नानी समेत घर और 





इस्माईल रज़ा को 
(MARR) की मम्मी पापा, दादा, 
नाना समेत घर और चिल्ड़ेंस प्ले 
स्कूल, अदली बाज़ार के तमाम लोग 
दे रहे हैं दिली मुबारकबाद । आप भी दें 
लम्बी उम्र की दुआएं। 
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से सबक लेते हुए छात्राओं और 
महिलाओं को खुद की रक्षा खुद से करने 
की पहल की है। इसके लिए उसने 
हुकुलगंज स्थित अपनी संस्था में बेटी 
बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 8 
दिनी निःशुल्क मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण 
भी दिया। संस्था की निदेशक मीनू ग्रोवर 
का मानना है कि किसी भी काम की 
शुरूआत के लिए लोगों को खास कर 
गरीब वर्ग की बच्चियों को बहुत कुछ 
समझाना और सिखाना पड़ता है, ताकि वो 
सही राह अख्तियार कर सके। इसलिए 
ज्यादा से ज्यादा बेटिया मार्शल आर्ट सीख 
सके इसकी ट्रेनिंग ले सके और क्यों 
मार्शल आर्ट ज़रूरी है इसकी जानकारी 
देने के लिए यह प्रशिक्षण शिविर पूरी तरह 
से निःशुल्क चलाया गया। 
इस शिविर का आगाज़ एथलीट 
मिश्रा ने पिछले दिनों शमां रोशन करके 
किया और उन्होने कहा कि समाज में 
बढ़ते अत्याचार, असुरक्षा की वजह से 
मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ज़रूरी है। इस 


मलिक सेराजी के उर्स में 
जुटे रहे ज़ायरीन 


हज़रत मलिक सेराजुद्दीन कुलची गाज़ी 
रहमतुल्लाह अलैह के लहंगपुरा स्थित 
आस्ताने पर 45 वां सालाना उर्स पूरी 
अक्रीदत के साथ मनाया गया। फज़र की 
नमाज़ के बाद बाबा के आस्ताने पर 
कुरानख्वानी में दूर-दराज़ से लोगों ने 
पहुंच कर शिरकत को तो ज़ोहर बाद बाबा 
के दर पर चादर-गागर पेश की गयी, जहां 
से चादर का जुलूस निकाला गया। यह 
जुलूस अपने परम्परागत रास्तों से होता 
हुआ वापस बाबा के आस्ताने पर पहुंचा। 
आस्ताने पर असर की नमाज़ के बाद 
बाबा की चादरपोशी की गयी। मगरिब की 





| प्रशिक्षण शिविर में तकरीबन 80 बेटियों š 
मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। इसमें ज्योति ॥ | 





सामाजिक संस्था पहल ने बीएचयू की 





केशवानी, संगीता बदानी, संजना मधु 
पूनम, सुनीता, ज्ञानी आदि महिलाओं 
भी डांडिया खेला। धन्यवाद सोना 


j p š कर दिया) रोशनी हीरानी ने बताया कि 


ने नवरात्रि पर गरीब बच्चों संग 


| खुशियां बांटी और खुद में सुकुन का 


| एहसास किया। क्यों कि हमारा मानना है 
“| कि अगर दूसरों को खुशी दी जाये तो 


| W उसका मज़ा कुछ और ही होता है। 
£] संत निरंकारी सत्संग में 


लोग 


संत निरंकारी मिशन के बैनर तले सत्संग 


| में हज़ारों लोगों ने जहां हिस्सा लिया वहीँ 


f > ` || दूसरी ओर महात्मा किशन जी ने भजन 





सिंह, गौरी पाठक, निधिराज गुप्ता, अनीता 
प्रजापति, खुशबू, फलक, परवेज़ आदि 


प्रमुख थीं। संचालन सबा इरम, रेशमा ने [४% 
किया। धन्यवाद विवेक ग्रोवर मीन गोवर शर P : 


ने दिया। शांति ग्रोवर, अनुराधा 
राबिया, रोजी, सुकन्या, आंचल, 
आफरीन, खुशबू आदि शामिल थीं। 
गरीब बच्चों संग मनायी नवरात्रि 





गीत से लोगों को देर तक बांधे रखा। 
सत्संग का आगाज़ महात्मा रामजन्म जी ने 


सिंधु विकास समिति की महिला शाखा |४ qe. y sa 


ऊर्जा की ओर से गरीब बच्चों के साथ 


नवरात्रि के अवसर पर रंगारंग डांडिया व |. * 


गरबा का आयोजन किया गया। फिक्स 
माई लाइफ स्वयसेवी संस्था सदर बाज़ार 


परिसर में हुए इस आयोजन में जहां बच्चों |: 0000 


ने हाथों में छोटे-छोटे डंडे लेकर गुजराती 
गीतों पर डांडिया और गरबा नृत्य किया 


नीलू वहीं दूसरी ओर ऊर्जा संस्था की ओर से 


इन बच्चों को स्टेशनरी, मोज़े ड्रेस 
आदि वितरित किया गया। श्वेता चंगरानी, 
पल्लवी व विमला की अगुवाई में रेखा, 
लवीना, विमला, नेहा, वर्षा, भाव्या, हर्षा 


नमाज़ के बाद मिलाद शरीफ हुआ। इस 
मौके पर जहां लोगों ने फातेहा पढ़ा वहीं 
दूसरी ओर बाबा के दर पर मत्था टेक कर 
मन्नते व मुराद मांगने गैर मुस्लिम भी 
दिखाई दिये। दो दिन के इस उर्स में 
आखिरी रोज़ मगरिब की नमाज़ के बाद 
बाबा के दर पर अमनो मिल्लत को सदाएं 
गूंजी। दुआ में तमाम लोगों के साथ ही 
देश की तरक्की क्रौम की बेहतरी, कौमी 
यकज़हती व सौहार्द की दुआ मांगी गयी। 
मुमताज अली बाबर ने बताया कि यह 
उर्स सैकड़ों साल से हो रहा है। उर्स में 
जमाल वारसी, मुमताज़ अंसारी, हाफिज 
साहब, रस्तम अंसारी, इदरीस अंसारी 
शमीम अख्तर, विक्की आदि मौजूद थे। 










अक्टूबर 2077, 





बाबा हरदेव एवं माता सविन्द्र का जीवंत 
वृत्तांत प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह इस 
युग के इंसान के रूप में भगवान हैं। मानव 
के मूल्य के नर पूजा नारायण पूजा एक ही 


है। महात्मा केपी सिंह के जन्म उत्सव पर हैदर 


आयोजित इस सत्संग में पूर्वांचल के 
बल्निया, गाजीपुर, जौनपुर से 

काफी लोग उमड़े हुए थे। विद्या सागर 

एसपी सिंह, घनश्याम, क्ला निव 

कुमार, स क , पूनम, आदि 

व्यवस्था संभाले हुए थी। 

रुला गया ज़ाफर का जाना 


यू nn मो. ज़ाफर हुसैन 


जाना सबको रूला गया। 


आ दिन की दें बधाईयां चो भी बिलकुल मुफ्त 

06 माह से 05 साल तक के बच्चों को जन्म दिन की दें बघाईयां, हमें भेजे 

फोटो, शुभ कामना संदेश। हम करेंगे मुफ्त प्रकाशित। 06 

साल से ऊपर वालों को देना होगा पांच सौ रूपये। हमारा पता है। 

सम्पादक दिल इंडिया एस 3/200 उल्फत कम्पाउंड 

बाज़ार वाराणसी मोबाइलः:09452246786, 
786dilindia@gmail.com °` ` 
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पिछले दिनों उनके इंतेक्राल के बाद उन्हें 
दरगाहे फातमान में सुपुर्दे खाक 


क सिटी/डायरी 
आत्म रक्षा के लिए लड़किया सीख रहीं मार्शल आर्ट 
: 3 


गया। भीखाशाह गली बेनियाबाग स्थित 
दौलतखाने उनका इतंकाल हो गया था। 
भारतीय खेल प्राधिकरण के पूर्व चीफ 
कोच सैयद फरमान हैदर ने बताया कि 
ज़ाफर पूरे प्रदेश में अपने खेल के बूते 
अलग पहचान रखते थे। उनकी शाट में 
इतनी तेज़ी होती थी कि फुटबाल का जाल 
तक कई बार फट जाता था। मशहूर 
नौहेंखां मुश्ताक अली के वो छोटे भाई 
और डीरिका से वो रिटायर्ड हुए.थे। उनके 
जनाजे की नमाज़ दरगाहे फातमान में 
मौलाना ल हसन रिज़वी ने अदा 
करायी तो अकील हुसैनी ने 
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=== à पढ़ी । उनके परिजनों के साथ ही 


असकरी रज़ा सईद, सैयद फरमान हैदर, 
मुश्ताक अली, नूर आलम, मो. सलाम 
महमूद अहमद, विनोद कन्नौजिया, 
शौकत खां, शाहंशाह हाशमी, जाकिर 


आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलिद दी गयी। 








































जज निम्न और मध्य श्रेणी जनता का, 













दर्द से कराहता, लहु-लुहान, मैं परिदा हूं | 
बेबसी के हाल में अभी तक जिन्दा हूं। | | कोई जनाधार नहीं, कोई चक्रधार नहीं, 
शुद्ध हवा, स्वच्छ जल बहता जहां, pi 2३ ७७६ | गरीबी में पले-बढ़े, गरीबी में मरे पड़े 
झरनों से गिरते पानी को पत्थर मुसकुरा कर 9... क्यों कि उनका कोई राजा, सत्यवादी हरिश 
सहता जहां, ऱ्य “>> - ४९ ` | नहीं 
पेड़ों से भरे ऐसे गुलिस्तां का बाशिंदा हूं, 0  ___ कोई राजा बुलेट ट्रेन दौड़ाता है, कोई मेट्रो 
w >, | दर्द से कराहता, लहु-लुहान, मैं परिदा हूं. ५१४५ 3. / | कोई आधार खोजता है, कोई पैन कार्ड 
| बेबसी के हाल में अभी तक जिन्दा हूं। N * Z कोई एयरपोर्ट चाहता है तो कोई रोड 
| उस दिन से जंगल में अंधेरा छा गया, ॥.___ छ | कोई खुदवाना चाहता है कोई पटवाना 
८ = ` ८४ जब मनुष्य की नज़र में भी घर आ गया, — “ इन्ही सब कारनामों संग जीएसटी लागू हो गया, 
कटने लगे पेड़, सुखने लगी नदी, जानवर न जाने कहा गया लागू होते ही सभी व्यवसायियों का त्राहि-त्राहि हो गया, 
देखकर इस बर्बरता को ईश्वर भी कहता मैं शर्मिन्दा हूं। जीएसटी से मन खिन्न सभी का जैसे हो गया, 
दर्द से कराहता, लहु-लुहान, मैं परिदा हूं ग़रीबों की हालत मजबूर हो गया...। 
बेबसी के हाल में अभी तक जिन्दा RI गुड्स सेवा कर लेते हैं, ठीक करते हैं, 
शुद्धता को छोड़कर काले धुएं से भरे नगर में आना पड़ा, अपनी जनता का विकास चाहते हैं ठीक करते हैं 
नदी का गंदा पानी और ज़हरीला खाना, खाना पड़ा, जो जनता आपको चुनकर, अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजी है 
गर्मी, ठंडी बरसात को भी अभिषाप की तरह बिताना पड़ा, उनकी कमाई से वेतन भत्ता लेते हैं ठीक करते है... | 
अब लगता है मैं एक दिन का पतींगा हूं। आप जीएसटी कब देंगे, सच्चाई का प्रमाण कब देंगे 
दर्द से कराहता, लहु-लुहान, मैं परिदा हूं कहते हैं मेरे भाईयों और बहनो का सवा सौ करोड़ मस्तिष्क है 
बेबसी के हाल में अभी तक जिन्दा हूं। मैं राजेश पूछता हूं, कब उनके मस्तिष्क की बात होती है 
विज्ञान और उद्योगीकरण की दौड़ में संतुलन को भूल गया कौन सी बात उनके जीवन का आधार होती है? 
डि को गष्ट करने को तूल गया केवल प्रचार और विचार से नहीं कुछ होने वाला 
गे माफ भी नदी को धूल दिया कि इंडिया बदल रहा है इंडिया बदल रहा है 
दर्द से कराहता S हा या बताते... राजे 
Sa R š अपने अरमानों .. लिए गला घोटना पड़ता है 2 श कुमार 
समझता क्यूं नहीं तू अपनी बनाई बर्बादियों को झेल रहा है, TESA यज 
खुद की और आने वाली पीड़ियों की जिन्दगी से खेल रहा है. प्रदेश के सभी जिला, शहर, ब्लाक ओर कस्बो में ऊर्जावान फ्रकारों चाहिए जो 
विकास के नाम पर सभ्यता को खात्मे की ओर ढकेल रहा है, अपनी कलम के ज़रिये समाज की बुराईयों को दूर करने का जज्बा रखते हैं, वो 
बाढ़, सूखा, अकाल, भूकम्प, सुनामी उग्र रूप मेरा है सम्पर्क करें। सम्पादक दिल इंडिया एस. 3/200 उल्फत कम्पाउंड, 
मत समझता मैं अंधा हूं, अर्दली बाजार वाराणसी, उत्तर प्रदेश 
दर्द से कराहता, लहु-लुहान, गैपरिदाह॑ अफसार अहमद 09452246786, 0542252786 
बेबसी के हाल में अभी तक जिन्दा हूं। 786dilindia@gmail.com 
चरित्र 
समाज में फैली कुरितियों को दूर हा दिवस R सुलेमान को किया गया याद 
2 क है चारत निर्माण एक कार्यक्रम का संचालन करते हुए रीना कम सेंट्रल स्कूल में किया गया। इस दौरान 
ज़रूर है पर असंभव ज निगम ने सुलेमान आसिफ की जिन्दगी a थ स्कूल के बच्चों ने उन दिनों को याद किया 
किरदार निभाने से ही तमाम बुर और उनके कार्यो पर रौशनी डाली। इस क : Ah X SE लपत आफ 
फतह पाया जा सकता है। ios मौके पर अन्य वक्ताओं ने कहा कि प्रिज्म म PRAA आर इन बच्ची के बोच जाकर 
ठम सि s वरि ऑफ जीसस के साथ ही एक अन्य अपने विचारों को उनसे साझा किया करते 
s के विला साहित्य हर्फे नेयाज़ जिसमें सभी धर्म के थे। आयोजन में मदर हलीमा परिवार से 
के जन्म दिन पर मदर हलीमा है तना की शान में कलाम लिखा गया í o... por तमाम लोग मौजूद थे। 
के नोमान हसन ने कहीं। उन्होंने वो गंगा जमुनी तहज़ीब का आईना है। कि: हो कि बलिया सुलेमान आसिफ 
का कि वाटर sidh काशी की गंगा जमुनी तहज़ोब की | की जन्मभूमि थी और काशी कर्मभूमि 
थे, उन्होंने सदैव हिन्दू- P. ` = 7८ थी। आखिरी वक्‍त तक वो कलाम पढ़ते 
को एक धागे से बांधने का प्रयास किया। 2. a हुए काशी की ही खाक में सुपूर्द हो गये। 
इस के बीच कई तरह की TE ये पहन जे इस माके पर अशोक गुप्ता, डा. एसके 
का भी आयोजन मदर हलीमा Eos ^ * ७०) | खन्ना,अबुज़र सिद्दीकी, इस्मत जहां ने भी 
= ४ अता य अपने विचार रखे। 
अक्टूबर 2077, वर्ष 2 (दिल इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका) 24 
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मौसम कोई भी हो अब मच्छरों 
का कहर हमेशा ही बरपा रहता है, 
मच्छरों का होना ही अपने आपमें 
S जैसे रोग को हवा देने जैसा 
है, पैसे भी आज कल डेंगू ने कई 
राज्यों में कोहराम मचा रखा है। 
लोग मच्छरों से ऐसे डरे हुए हैं, 
मानो कोई शैतान हो। ऐसा होना 
लाज़मी भी है, क्‍यों कि डेंगू 
जानलेवा भी हो सकता है। यही 
कारण है कि डेंगू के फैलते ही 
अस्पतालों में बेड मिलना भी 
मुश्किल हो जाता है। IA के 
कारण प्लेटलेट्स कम होना, 
बुखार होना, पेट की गड़बड़ी, 
और दस्त और लीवर का 

काम ठीक नहीं होना, आदि 
समस्याएं होती हैं। लेकिन क्या 
कोई ऐसा घरेलू उपचार नहीं 
जिससे अस्पताल जाना ही न 
पड़े। जी हां, इसका उपचार 
मौजूद है गिलोय और पपीते के 
पत्तो से डेंगू का उपचार किया 
जा सकता है। इन पत्तों का कैसे 
त करना है यहां हम बता रहे हैं 


पपीते की पत्तियों में कायमोपापिन और 
== जैसे ज़रूरी एंजाइम होते है, 
विशेषज्ञों के मुताबिक, ये तत्व प्लेटलेट्स 
ला सामान्य बनाते है। इससे ब्लड 
क्लॉटिंग सामान्य रहता है; और लिवर भी 
र 

मिलती मदद 
लती है 


| 
कैसे करें पपीते के पत्तों का सेवन 


आवक कप 
l = 
—. _— ƏS 
í 4 २३3 Ç ; 
` Sp ` £ ' 
f ⁄ 4 
१ ° í i. ५७७३८ 
Bs, ; g.s r OS is 
` bd A f ` शौ k. ` n 
“ 
- z 3 = š रि 
. š ` i 
/ Ó. Far K 








` ष्ट 


» a 
W pe 
= प í W 


भारत में पाए जाने वाले रेड लेडी पपीते के 
पेड़ की पत्तियां अधिक प्रभावशाली होती 
है। पूरे लाभ के लिये ऐसे पत्तों का 
इस्तेमाल करना चाहिए जो न ज्यादा नए हो 
और न ही ज्यादा पुराने। इस्तेमाल के लिये 
सबसे पहले पत्तों को साफ पानी से धोएं। 
इसके बाद लकड़ी की ओखली में पत्तों 
को बिना पानी, नमक या चीनी डाले कूटे, 
और फिर कुटी हुई पत्तियों से जूस 
निकालकर दो बार दिन में पियें। 
एक्सपर्द्स के मुताबिक, वयस्क को दिन 
में दो बार 0 एमएल जूस पीना चाहिए 
और 5 से 2 साल के बच्चे को दिन में 
दो बार 2.5 एमएल तक इसका जूस देना 
चाहिए। 


गिलोय क : 

आयुर्वेद | के अनुसार गिलोय 
एक रसायन है, यह रक्तशोधक, 
ओजवर्धक, हुदयरोग नाशक, शोधनाशक 
और लीवर टॉनिक भी है। यह पीलिया 
और जीर्ण ज्वर को ठीक करतज्ञ है। 
गिलोय एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, डेंगू 
में भी इसके पच्चों के रस का सेवन 
लाभदायक होता Š | गिलोय (टीनोस्पोरा 
काडीफोलिंया) की एक बहुवर्षीय लता 


होती है। 

कैसे करें गिलोय का सेवन | 
डेंगू के कारण 5 से 6 दिन के अंदर यह 
बुखार अपना असर दिखाना शुरू करता 
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है। इसमें शरीर के रक्त में तेजी से 
प्लेटलेट्स का स्तर कम होता है। गिलोय 
और 7 तुलसी के पत्तों का रस पीने से 
शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 
यह रक्‍त के प्लेटलेट्स का स्तर भी 
बढ़ाता Š | गिलोय की कड़वाहट को कम 
करने के लिए इसे किसी अन्य जूस में 
मिलाकर पी सकते है। 

इसे शोध भी करते हैं प्रमाणित 

शोद्य बताते हैं कि पपीते के पत्तों व गिलोय 
का जूस शरीर के लिए लाभदायक होता 
है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के शोध 
केंद्र मे कार्यरत डॉ. नाम डैग ने अपने एक 
अध्ययन के आधार पर पपीते के पत्तों के 
जूस के फायदों के बारे में बताया है। डॉ. 
š ने अपने अध्ययन में पाया कि पपीते 
के पत्तों का जूस कैंसर से लड़ने में प्रभावी 
भूमिका निभा सकता है, साथ ही यह 
इम्यूनिटी को भई बढ़ा सकता है। इन पत्तों 
से मलेरिया और कैंसर जैसी बीमारियों 
का इलाज भी किया जा सकता RI 
श्रीलंकन जर्नल ऑफ फैमिली 
फिज़िशियन में साल 2008 में प्रकाशित 
अपने पेपर के अनुसार श्रीलंका के 
फीज़िशियन डॉ. सनथ हेट्टिज बताते है 
कि पपीते के पत्ते का जूस डेंगू का इलाज 
कर सकता है। इस लेख में Sq से बचने 
के घरेलू उपाय के बारे में बताने को 
कोशिश की गई है, हालांकि ये उपाय 
विशेषज्ञों की सलाह पर है लेकिन डेंगू की 
स्थिति में जल्द से जल्द डॉक्टरी मदद भी 
लेना जरूरी है। 

एक लाख में 272 हृदय रोगी 
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉकटर वीबी सिंह 
ने कहा कि देश में हृदय रोगियों की संख्या 
तेजी से बढ़ रही है। विश्‍व इदय दिवस 
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(29 सितम्बर) के मौके पर उन्होंने 
पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में 


हृदय रोग होते हैं। उन्होने कहा कि 
अत्यधिक वसा एन विका भोजन, 


नींद और आराम करने से हदय से 
सम्बन्धित रोगों से बचाया जा सकता Š! 
एनसीडी के नोडल अधिकारी डा. पीपी 
गुप्ता ने बताया कि पं. दीनदयाल उपाध्याय 
राजकीय चिकित्सालय में उच्च रक्‍त चाप, 
ब्लड सुगर की जॉच एवं इलाज को मुफ्त 
सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ हदय से 
सम्बन्धी बीमारियों का पता लगाने के लिए 


नपर) > KW 
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संत परम्परा के अग्रणी भगवान 


आचार्य डा. सरोजनी मां pN 


काशी को संत परम्परा के शीर्ष संत प्रातः स्मरणीय 
परमहंस स्वामी वीतरागानन्द सरस्वती महाराज की शिष्य 
परम्परा के अग्रणी स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा का 
नाम आज जग विख्यात है। गाजीपुर जनपद के करण्डा | ० 
क्षेत्र के आरी पहाड़पुर, सीतापट्टी में स्थित उनकी समाधि | | 05500, 
जा अनमात >. saat 0s. 
शरदपूर्णिमा की ही रात्रि सन्‌ 972 ई. 22 अक्टूबर | उ 

रविवार, रमजान की 73 तारीख, विक्रम संवत 2029 की । 

क्वार पूर्णिमा 9 बजकर 36 मिनट पर बाबा ने सीतापट्टी 
गांव के उस दालान में जहां वे गत तीसों बरस से निवास 








श्री नागा बाबा 


कर रहे थे, अपनी जीवनलीला पूर्णकर महासमाधि की 
प्राप्ति की थी। यद्यपि उनका सांसारिक दैहिक परिचय 
आदि से अंत तक अज्ञात रहा है, किन्तु उनके संत जीवन 
का पावन स्मरण बड़ा ही अद्भूत और जीव को भवताप 
सेत्राण देने वाला है। बाबा की अध्यात्म परम्परा के प्रथम 
बाल सन्यासी एवं उनको आत्म साधना की सद्गुरु 


परम्परा के प्रतिष्ठता प्रज्ञा पुरुष ऊँ श्री आनन्द प्रभु द्वारा | 


स्थापित स्वबोध आश्रम को प्रेरणानुसार अब बाबा की 
इस निर्वाण तिथि पर देश देशांतर में भी उनकी श्रद्धांजलि 


स्वरूप यह स्मरण निर्वाण पर्व के रूप में मनाया जाने गा | 


है। इस दिन बाबा की समाधि स्थली पर आरम्भ से ही 
त्रिदिवसीय मेले का आयोजन सम्पन्न होता आ रहा Š | 
जिसमें सहस्नों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजनों की 
उपस्थिति दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है। सम्प्रति 
सरकारी अनुदान से निर्मित विस्तृत सरोवर भी स्थली की 
शोभा वृद्धि कर रहा है। तो भी बाबा का सिद्ध स्वरूप 
स्वयं अपने आकर्षण का प्रमुख कारक है। जैसे उनके 
जीवन काल में दुखी जन बाबा का दर्शन प्राप्त कर अपनी 
मनोकामनाओं 


दर्शन समस्त 
खादी का भविष्य 
अदब जहांगीर 


हाथ से कता और हाथ से बुना वस्त्र खादी कहलाता है। खादी शब्द बापू की उपज है। 


स्वावलम्बी बनाया जा सकता है, ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, 
को सबल एवं धनी बनाया जा सकता है। पर्यावरण 


खादी से निर्बल और निर्धन 
की दृष्टि 
ये परिश्रम और स्वाभिमान 











सांसारिक पुरुष नहीं थे। इसलिए ही जो जिस भाव से भी 
दुखी होकर उनके पास आया, उन्हें वह सब कुछ मिला, 
किन्तु जो ज्ञान का प्यासा होकर उनकी शरण में आया 


वि कन E उनके आत्म लाभ के लिये भी उनकी करुणा की धार 


निरंतर बहती रही। और आज भी उनकी वह आत्म ज्योति 
स्वबोध ज्ञान के रूप में प्रज्ञा पुरुष ऊँ श्री आनन्द प्रभु के 


= द्वारा विश्वजीवन को आप्लावित कर रही है। 
| जैसे बाबा का द्वार सभी जाति और पंथ के लिये खुला 


हुआ था, आज उनकी आनन्द गंगा धारा में भी सभी 
समान रूप से स्नान कर तृप्त हो रहे हैं। और स्वबोध ज्ञान 


हि की सर्वात्मक दृष्टि के प्रसार में प्रभु श्री धरती पर विश्व 


धर्म को स्थापना के लिए अनवरत तपस्यारत है। सभी 
अपनी साम्प्रदायिक-मजहबी सीमितता को त्याग कर धर्म 


| ` | के सनातन सागर में एक हो जाये। स्वबोध आश्रम बाबा 
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यही कारण था कि जो भी सुनता वह बाबा की चोखट पर 
दौड़ा चला आता। आज भी उनकी महिमा वैसे ही जीवंत 
है। यह एक बड़ी सच्चाई है कि सब कुछ होने के बाद भी 
मानव दुखी है। वह राजा हो या रंक, सभी किसी न किसी 
अभाव से पीड़ित है। और इन अभावों की पूर्ति के लिए 
वे संतों की शरण में भी जाते है, किंतु देखा जाय तो संत 
कृपा से यादि उनका वह अभाव पूर्ण भी हो जाये तो भी वे 
अंतिम रूप से दुख मुक्त नहीं होते, कोई न कोई दुख फिर 
से उन्हे घेर लेता है। इसलिए तत्वदर्शी संतों ने आत्म ज्ञान 
प्रदान की परम्परा प्रारम्भ की। जो आज भी धरती पर गुरु 
शिष्य परम्परा के रूप में विद्यमान हैं। 
बाबा इसी ज्ञान परम्परा के आत्म साक्षात्कारी संत थे। वे 
तंत्र मत्रों की सिद्धि को प्राप्त सामान्य प्रकृतिबंध में 


उन्होंने काम ही छोड़ दिया। 


लाखों लोगों के 


लोग पलायन न करें। 






वहीं दूसरी ओर जो लोग खादी से बड़ है वो बेहद कमज़ोर 
सरकार इसके लिए ऐसी योजना बनाये कि इससे जुड़े हुए 
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के इसी शाश्वत अमृत संदेश का संवाहक है। मानव 


| | | | जीवन का वास्तविक दुख है उसकी मनमुखता, और 


उसका वास्तविक अभाव है। उसके सच्चे स्वरूप का 
अज्ञान। जिसकी एकमेव औषधि है स्वबोध। जब तक 
मानव अपने सच्चे स्व को ही नहीं प्राप्त कर लेता तब तक 
न तो उसके मनका इन्द्र ही समाप्त होगा और न ही उसके 
अभावों की श्रृंखला का ही अंत होगा। बाबा कभी-कभी 
अपने महामंत्र को स्पष्ट ही बोला करते थे। शिव-शिव 
जपत मन आनन्द।, कटत यमका फंद शिव-शिव।। 
यथार्थ रूप से अपने सच्चे शिव स्वरूप की स्मृति, उसका 
निरंतर जप ही आनन्द स्त्रोत है और यही उसे मृत्यु के 
बंधन से छुड़ाने वाला मुक्ति का भी परम साधन है। बाबा 
के इस 45 वें परिनिर्वाण पर्व पर स्वबोध विश्व परिवार 
बाबा के चरणों में अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करते 
हुए दुख संतप्त जन जीवन के लिए यही प्रार्थना करता Š 
कि वह अपने संकीर्ण जाति-पाति, सवर्ण-असवर्ण, gd- 
अछूत, गरीब-अमीर, स्त्री-पुरुष और धर्म सम्प्रदायों के 
समस्त भेदों को मिटाकर अपने सच्चे स्वरुप की प्राप्ति 
की आत्म साधना का पथिक बने। जिससे धरती पर वर्ग 
संघर्ष, वर्ग संघर्ष, आतंक और साम्प्रदायिकता का अंत 
हो समता, शांति का रामराज्य स्थापित हो सके। 


J सीधे या परोक्ष रूप से हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए है। बावजूद इसके लगभग इनमें से 
आठ लाख लोगों ने पिछले कुछ साल में अपनी जीविका खो दी है। ये लोग कम पूंजी 
में अपना काम किसी तरह चला रहे थे मगर जब उसमें राहत की आस नहीं दिखी तो 


खादी ग्रामोद्योग आयोग ने केन्द्र सरकार को सुझाव दिया था कि वह अपने कर्मचारियों 
को सप्ताह में एक दिन खादी के कपड़े पहनने को कहे 
थे क A यी इसे देशे खादी और अधो से जरा को 
[साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी मज़बूत होगी। अगर 

हम रेलवे कर्मचारियों एवं सेना के कर्मचारियों को छोड दे तो भी बाकि बचे केन्द्रीय 


। हर शुक्रवार को यदि सरकारी 


की संख्या लगभग ३5 लाख होगी। ज़रा गौर कीजिए यदि ये 35 लाख 
को कर्मचारी सप्ताह में एक दिन भी खादी का वस्त्र पहनते है तो खादी उद्योग का ग्राफ कहां 
से कहा पहुंच जायेगा। बस ज़रूरत है एक सकारात्मक पहल की एक छोटी सी पहल 
हमार Han ज ह फैलाने का काय करेगी। खादी का Rear 
इतिहास T | आज़ादी के अंदोलन में खादी 

रचनात्मक हथियार की तरह थी अंदो एक अहिंसक 
पहचान बचाने की लड़ाई लड़ 
के सिर चढ़कर बोल रही है 
वर्ग के हैं। ऐसे में चाहिए कि 


। मगर आज खादी का यह सशक्त माध्यम अपनी 


रहा है, जहां एक ओर वेस्टर्न ड्रेस की दीवानगी युवाओं 
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शाहरूख खान हिन्दी अभिनेता हीरो ही नही शानदार पति भी नवोदित अभिनेता का फिल्मफेयर 
होने के साथ साथ निमीता और टेलीविजन शाहरूख एक ऐसे अभिनेता रहें है जिनके पुरस्कार अर्जित हुआ। उस समय यह 
पर्सनालिटी भी है। उन्हें लोग प्यार से प्रशंसक हर उम्र और हर वर्ग के लोग है। फिल्म सुपरहिट हुई और इसी esa ने 
बॉलीवुड का बादशाह, किंग ऑफ खासकर, लड़कियां उनकी काफी दीवानी शाहरूख को हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री में 
बॉलीवुड, भी कहते हैं अगर कोई सिर्फ है लेकिन बावजूद इसके शाहरूख का स्थापित किया। इसके बाद शाहरूख ने 
इतना ही कह दे, किंग खान तो सामने वाले किसी के साथ पीछे नहीं देखा और वे 
को ज्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं. अफेयर या प्रेम ७ 7 | लगातार सफलता 
पड़ेगी, वो जान जायेगा कि वालीबुड के संबंध नहीं रहा — की सीढ़ियों z 
बादशाह शाहरुख खां की बात हो रही है। है। वे अपनी| | ह > चढ़ते गए RU Š 
शाहरुख ऐसे अभिनेता हैं जो लगभग सभी पत्नी के लिए| | : E |वे आलो के 
शैलियों की फिल्मों (रोमांस, ड्रामा, हमेशा से| | | | साथ सालाली 
कॉमेडी, एक्शन) में काम कर चुके है। वफादार रहे है| | हि| पसंद बन va 
लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय मे उनकी और अपने ' AS, set सद्ध 
वैक्स की मूर्ति भी स्थापित है। उनकी परिवार से बेहद मिग < 
गिनती जग विख्यात कलाकारों में है। प्यार करते हे! कर | जर 
2 नवंबर 965 को दिल्ली में जन्मे किंग शाहरूख ने गौरी T श 
खां के पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद से शादी की है o |m फिल 
खान है। उनके पिता पेशावर, पाकिस्तान जो पंजाबी C के । शाहरुख खां क 
के रहने वाले थे। उनकी मां का नाम परिवार से आती ४... खास bs 
लतीफ फातिमा है। उनकी एक बड़ी बहन है। उनके 3| [$ ` | दीवाना, बा अड 
भी है जिनका नाम शहनाज है। वे भी बच्चे है-आर्यन, |. 4 |= कभी हां क 
शाहरूख के साथ मुंबई में ही रहती है। सुहाना और | myz न करत अर्जुन, 
शाहरूख ने एक बार ट्विटर पर जानकारी अबराम। फिल्म | wak m 
देते हुए बताया था कि उनके पिता पठानी इंडस्ट्री में उन्हें Ë Í जाएंगे, चाहत, 
और मां हैदराबादी है। सबसे अच्छा। it. कोयला, pe 
शाहरूख खान की शुरूआती पढ़ाई सेंट पिता भी माना | É Py b ⁄ SEA ला 
स्कूल, दिल्ली में हुई थी। जाता है क्यों कि | AA पागल है, दिल से. 
स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के वे अपने बच्चों से बेहद प्यार करते है और कुछ कुछ Hi जोश, TR š 
लिए हंसराज कॉलेज ज्वाइन किया उनके साथ अच्छा समय भी व्यतीत करते खुशी कभी गम, देवदास, कल हो न ही, 
उनका ज्यादातर समय दिल्ली है। s मै tna वीर जारा, Pe चक ED 
एक्शन ग्रुप में बीतता था जहां से टीवी पर आये दुनिया में छाये ओम शांति ओम, रब ने बना डी, 
उन्होंने थियेटर निर्देशक बैरी जॉन के शाहरूख केकरियर की शुरूआत यूं तो माय नेम इज खान, रावन, डान 2, 
सानिध्य में अभिनय के गुर सीखे। इसके टीवी कलाकार के रूप में हुई थी। दिल तक है जान, ह पस 4 
बाद उन्होंने जामिया मीलिया इस्लामिया दरिया, फौजी, सर्कस जैसे सीरियल्स से ईयर जैसी प्रसिद्ध ण शाहरूख 
से जनसंचार में स्नाकोत्तर की पढ़ाई शुरू उन्होंने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई अपनी एक्टिंग का Mars š 
तो की लेकिन अपने अभिनय करियर को बल्कि उसके ज़रिये वो फिल्मी दुनिया में आज ai : x 
आगे बढ़ाने के लिए उन्होने यह छेड़ आये और छा गये। दीवाना उनकी पहली सबसे ज्यादा MEN है| 
दिया। फिल्म थी जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सिर्फ उनके नाम पर उनका 





नाम इंडस केश लिस्ट अभित 
सूची में शुमार है। लोग उन्हें प्यार 
एसआरके, किंग खान, बादशाह ऑफ 


क क s. 
के म 
ओं में से एक है जिनकी संपत्ति 
400 से Go R e 
शाहरूख के घर की अल 
पुरस्कारों से भरी पड़ी है। उन्हें उनके 
फिल्‍मी करियर के दौरान तो कई पुरस्कार 
मिले ही, इसके अलावा भी कई पुरस्कार 
मिले। वे फिल्मफेयर पुरस्कारों में 30 
बार नामांकित हो चुके है जिनमें से 4R 
यह पुरस्कार हासिल किया है और इसमें 
भी 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर 
यह पुरस्कार हासिल किया है। वह दिलीप 
कुमार के साथ इस श्रेणी में सबसे अधिक 
पुरस्कार पाने वाले अभिनेता है। 
फिल्मों में उनके योगदान के लिए भारत 
सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री 
पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया हे तो 
वही फ्रांस सरकार ने उन्हें 'ओरड़े डेस 
एट डेस लेट्रेस' और उनके 
सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'लीजन डी 
ऑनर' नामक पुरस्कार से भी नवाजा है। 
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बोले पीएमः देश बदल रहा तो पूर्वांचल भी बदलेगा 


डा. शाह मेराज 


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछले दिनो अपने संसदीय क्षेत्र 
बनारस में थे। इस दौरान उन्होने कहा कि पहले की 
सरकारों ने सियासी फायदे के लिए न सिर्फ सरकारी 
खजानों को लूटा बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी 
कमजोर किया। उन्होंने बिना किसी बगैर 
कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश लम्बे समय से क्यों पिछड़ा रहा 
इसका हर कोई जवाब चाहता है | मोदी ने कहा कि केद्र 
सरकार उत्तर से लेकर दक्षिण, सरित तक के 
गरीबों को उनका आत्म सम्मान चाहती है। भारत 


को गरीबी मुक्त कराना केन्द्र की सर्वोच्च प्राथमिकता Š | 
बड़ा लालपुर में बुनकर सेवा केन्द्र का लोकापर्ण व 77 
अन्य परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद मौजूद 
लोगों को वो सम्बोधित कर रहे थे। 

श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र में लम्बे समय बाद ऐसी 











परियोजनाओं को 
उसको लोकार्पित भी 


उन्होंने कहा कि जडता का शिकार हो चुका देश पिछले 
है। केन्द्र व. राज्य 


करते हुए कहा कि बरोदरा (गुजरात) और 


Ag) > Ç pa हे लट n 
i के ` ¿SÑ 
So: en ETS: 


लोकसभा चुनाव उन्होंने दोनों स्थानों से लड़ा था। बरोदरा 
को जनता ने भी उन्हें भारी मतों से ठीक उसी तरह जीताया 
जैसे काशी की जनता ने। जब एक सीट छोड़ने की बात 
आयी तो उन्होंने बरोदरा की जनता से कहा कि उनकी 
सेवा करने के लिए उनके बहुत सारे सहयोगी पहले से 
वहां मौजूद है। इस बार काशी की जनता का सेवा का 
अवसर मिला है उसे कर लिया जाये। आज दोनों 
अक स्थलों को ट्रेन के जरिये जोड़ने का सौभाग्य 
TÈL 
बनारस को पहले विकास की इतनी सौगात नहीं 
मिली-प्रधानमंत्री ने तीन सो. करोड़ की लागत वाले 
दीनदयाल बुनकर फैसिलिटेशन सेन्टर की चर्चा करते 
हुए कहा कि उन्होंने आज अपने बनारस के लिए एक ही 
कार्यक्रम में एक हजार करोड़ से ज्यादा की विकास 
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रखी है ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त 
सके । केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से बने सेवा 
केन्द्र बुनकरों व शिल्पकारों को अपने सामर्थ्य का 
परिचय कराने का काम करेगा। पहले उनकी प्रतिभा का 
समुचित तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता था लेकिन अब 
उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। 
इन परियोजनाओं का किया लोकार्पण 
ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, बड़ा लालपुर का लोकापर्ण 258 
करोड़ से पीएम ने किया तो उपकेंद्र व छह 
उपकेंद्रों की क्षमता तृद्धि-लागत 6.20 करोड़, गरथौली 
उपकेंद्र-लागत 7 करोड़ का लोकार्पण किया तो उन्होंने 
84.74 करोड़ की लागत से बने सामने घाट पुल का 
87.47 करोड़ की लागत से बने बलुआ घाट पुल का भी 


सोंदर्याकरण-लागत 4.80 करोड़, सामुदायिक 
केंद्र आराजीलाइन में 30 बेड का भैटरनिटी विंग जिसकी 
लागत 2.77 करोड़ है, और चोलापुर में 80 व्यक्तियों के 


योजनाओं का शिलान्यास, लोकापर्ण व आधारशिला 









सारनाथ में बुद्धा थीम पार्क, 2.56 करोड़ की लागत से 
बना है उसका लोकापर्ण किया, साथ ही सारंगनाथ तालाब 
का सौंदर्यीकरण जिसकी लागत 2.92 करोड़, 

मंदिर जिसकी लागत 0.82 करोड़, मारकण्डेय महादेव 
मंदिर व गंगा घाट, कैथी का विकास- लागत 3.03 करोड़ 
राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र आराजीलाइईंस का 
सुदृढ़ीकरण जिसकी लागत 3.65 करोड़ है, मालवीय 
मूल्य अनुशीलन केंद्र, बीएचयू की लागत 5 करोइ, 
चाणक्य सभागार, शिक्षा संकाय, कमच्छा जो 8.48 
करोड़ से बना है उसका लोकार्पण किया। 


इनका हुआ शिलान्यास 

अमृत योजना के तहत नगर निगम के सात पार्को का 
सुदृढ़ीकरण-2 करोड़, अन्न क्षेत्र श्री काशी विश्वनाथ 
मंदिर-3 करोइ, नगर निगम शहर में जल कनेक्शन- 
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29.7 करोड़, रमना एसटीपी-लागत 53 करोइ,नगर 
निगम ट्रास वरुणा पेयजल, सीवर लाइन कनेक्शन 62 
करोड़, पं. दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में 50 बेड 
कै महिला चिकित्सालय भवन का निर्माण- लागत 24.88 
करोइ, बीएचयू, सर सुंदरलाल अस्पताल में सौ बेड के 
एमपीएच विंग के भवन का निर्माण- लागत 30 करोड़, पं. 
दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय, पाण्डेयपुर का 
उच्चीकरण- लागत 0.2 करोइ, श्री शिव प्रसाद गुप्त 
अस्पताल, कबीरचौरा का उच्चीकरण- लागत 49.74 
करोइ, श्री लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, रामनगर का 
हल 9.3 करोड़ की योजना का 
TI 


पीएम ने काशी को दी यह भी सौगात 
जल एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन, जल शव वाहिनी सेवा का 
विस्तारीकरण, वड़ोदरा-बनारस महामना एक्सप्रेस 
सप्ताहिक ट्रेन की शुरूआत, वस्त्र मंत्रालय की योजनाओं 
का पीएम ने बांठा लाभ। इसमे सोलर लाइट पाने वाले 
लाभार्थी बबुआ मौर्य, मीरा देवी, इमरान अंसारी थे तो टूल 
किट सुदामा, अर्जुन पटेल ने पाया। ऐसे ही एनआईओयू व 
किताबें यासमीन बानो, हामिद, सपना 


क का रिश्ता तो वैसे बहुत पुराना है। 204 का. लिए हैरळ निर्माण दि ग 80 करोड़ है, "रती. अभय सरोज को मिली। 
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मनोज यादव 


_आले लोग, सादा जीवन, चारो ओर 
ली, खेतों में काम करते किसान, 
सिर पर बड़ी सी बोरी लादे महिलाएं, यह 
ग्रामीण परिवेश देखते ही बनता है। ऐसे ही 
गांव का देश भारत है, उसकी आत्मा गांव 
में ही बसती है। मगर वक्‍त के साथ सब 

अब बदलने लगा Ç | अब नतो वो 
भाई रहा जो गांव की जायदाद अपने म 
के पास छोड़कर शहर काम-काज में आ 
जाता था, तो गांव वाला भाई उसकी 
जायदाद की हिफाजत करता था, वकत 
वक्त पर गांवा वाले भाई की मदद भी 
करता था मार अब नतो कोई भाई गांव 
की जायदाद यूं ही अपने भाई के भरोसे 
छोड़कर चला आता है और न ही गांव 
वाला भाई उसकी हिफाजत ही करता है, 
अगर किसी ने अपने भाई के पास 
जायदाद या जमीन का टुकड़ा छोड़ा तो 
गांव वाला भाई उसे हजम कर जाता है। 
देश में ऐसे लाखों मुकदमे लम्बित हैं। 
यह कहानी जयशंकर की है। उसके तीन 
पुत्र और दो पुत्रियां थी। जयशंकर निडर, 
निर्भिक और ईमानदार छवि की वजह से 
पूरे गांव में मशहूर था। जयशंकर के पुत्र 
हरिशंकर, विश्वजीत और नरेन्द्र था तो 
पुत्रियो में तारा, रेखा st | संयुक्त परिवार 
मं रहते हुए जयशंकर अपने तीनों पुत्री कर लिया। नेन ने चापलूसी से नदे _________________- 





त्से 
गांव मे बिखरते रिते 


और पुत्रियो के लिए हमेशा चिंतित रहता 
था। इसी बीच अचानक जयशंकर की 
मृत्यु हो गयी। जिससे परिवार को बोझ 
एकाएक तीनो बेटों पर पड़ गया। 

जयशंकर का बड़ा बेटा हरिवंश पढ़ा 
लिखा न होने के कारण ग्रामीण दिनचर्या 
में लग गया मझला बेटा विश्वजीत पढ़ाई 
के बाद सरक़ारी नौकरी करने लगा। 





विश्वजीत की जायदाद अपने पास रखा। 
ऐसे में विश्वजीत जब भी गांवा आता तो 
नरेन्द्र अपना रोना-रोया करता था कि इस 


बार फसल नष्ट हो गयी, तरह तरह के वर्ष 


बहाने बनाया करता था, विश्वजीत अपने 


भाई को अत्यंत प्यार करता था, उसकी विश्वजीत 


बातों में आकर कभी भी 35 वर्षो में उससे 
अपने जायदाद के एक कण का भी ब्यौरा 


छोटा बेटा नरेन्द्र अभी पढ़ाई ही कर रहा नहीं लिया 


था। विश्वजीत का सपना था कि उसका 
छोटा भाई डाक्टर बने, सो उसने नरेन्द्र को 
प्रेरित भी किया कि वो मेडिकल में 
एडमीशन ले। ऐसा ही हुआ नरेन्द्र ने 
होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवेश ले 
लिया और पढ़ाई के बाद वो गांव में ही 
क्लीनिक प्रैक्रीस करने लगा। 
ऐसे में दो भाई गांव में रहने लगे और 
विश्वजीत दूसरे प्रांत में सरकारी नौकरी में 
लग गया था। 

नरेन्द्र और हरिवंश गांव में अपने पिता की 
जायदाद के मलिक थे। विश्वजीत बराबर 
पत्र द्वारा व गांव आ जाकर अपनी 
जायदाद के हिस्से का उपयोग अपने दोनों 
भाईयों को सम्मानपूर्वक करने को कहता 
था परन्तु हरिवंश एवं नरेन्द्र में अक्सर 
परिवारिक कहासुनी होती रहती थी। ऐसी 
स्थिति में हरिवंश ओर नरेन्द्र ने बटबारा 
कर लिया। नरेन्द्र ने चापलूसी से 


I 

नरेन्द्र प्रत्येक वर्ष फसल जब तैयार होती 
थी तो कोई न कोई बहाना बनाकर अपने 
भाई विश्वजीत से रोना रोता कि बरसात 
नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गयी, ताकि 
विश्वजीत फसल की मांग न कर सके। 
लेकिन विश्वजीत समझदार था, नरेन्द्र की 
भावना समझता था, कि वो फसल देना 
नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में बात केवल 
सुनकर ही रह जाता था। लेकिन मनुष्य 
का लालच एक दिन उसके लिए 
कष्टकारी साबित होती है। 

विश्वजीत किसी काम से गांव आया था, 
उसने नरेन्द्र से अपने हिस्से के खेत में 
आम का पेड़ लगाना चाहा और उससे 
कहा कि तुम कुछ ईट हमें दे दी ताकि पेड़ 
के चारो तरफ ईट की चाहरदीवारी हो 
सके। इतना सुनते ही नरेन्द्र ने अपना 
आपा खो दिया और कहा कि हम तुम्हे इंट 
नहीं देंगे। 


हाथ में लेना चाहा तो नरेन्द्र और उसकी 
पत्नी ने विश्वजीत से जायदाद नहीं देने की 
लड़ाई करने लगा। इस बात की भनक 
जब विश्वजीत के बेटे मोहन को हुई तो वो 
भी अपने चाचा को समझाने गांव आया। 


और नरेन्द्र हाथ मलते ही रह गया। 

तभी तो कहा गया है कि लालच इंसान को 
जानवर बना देती है। यदि नरेन्द्र 00- 
200 ईट पेड़ की चाहरदीवारी के लिए 
विश्वजीत को दे देता तो विश्वजीत अपनी 
जायदाद की मांग कभी न करता लेकिन 
नरेन्द्र को इंट देने में नुकसान समझ में 
आया मगर उस ईट की कीमत नरेन्द्र के 
हाथ से विश्वजीत की पूरी जायदाद चली 
गयी जिस पर नरेन्द्र ही अघोषित मालिक 
बना हुआ था। बाद में उसे बहुत पछतावा 
हुआ मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 


प जो 57 साल से मनाया जा रहा 


मो. अरशद खां 
हज़रत शाह फक़ीर मोहम्मद नकशबंदी रहमतुल्लाह 
अलैह का उर्स पिछले 57 साल से उनसे अक्रीदत रखने 
वाले मनाते चले आ रहे हैं। आप हाफिज वज़ीर अली 
संडेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं और 
सिलसिला नवशबंदिया के जड़े बुजुर्गों में शुमार हैं। 
आलापुर मुंगेर, बिहार में जन्मे हज़रत मोहम्मद नक्शबंदी 
बचपन से ही राहे हक़ की तलाश में घर बार छोड़ कर 
आलाप से संडीला आ गये। मौलाना शफीक मुजद्दीदी 
बताते हैं कि आप ने संडीला में हाफिज़ वज़ीर अली 
संडेलवी की खिदमत में अपनी जिन्दगी का लम्बा अर्सा 
गुजारा और उन्हीं के मुरीद हो गये। हज़रत मोहम्मद 
नक्शबंदी खिलाफत मिलने के बाद अपने वतन 
आलापुर आ गये और दीने इस्लाम के प्रचार प्रसार में 
बको से 4: 

लेखकों से अनुरोध है कि वो अपने लेख, कहानी, विचार, कविता आदि 
साफ-साफ कागज़ पर हाशिया छोड़ कर लिखे, ताकि उसे शुद्ध-शुद्ध 
प्रकाशित करने में कोई परेशानी न हो, बेहतर हो कि टाइप करा कर भेजे। 
हमारा पता है-सम्पादक, दिल इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक 
पत्रिका, एस. 3/200 उल्फत कम्पाउंड, अर्दली बाजार, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मो.09452246786, 


786dilindia@gmail.com 





पूरी तरह लग गये। देखते ही देखते बहुत ही कम वकत में 
उनके इस नेक काम में काफी लोगों को जमात जुट गयी। 
हज़ारों लोग उनके काम से इतना मुतस्सीर हुए कि उनके 
मुरीद बन गये। हज़रत मोहम्मद नकशबंदी रहमतुल्लाह 
अलैह के दो खलीफा ऐसे हुए जिनका नाम मशहूर हुआ | 
सूफी मोहम्मद हनीफ रहमतुल्लाह अलैह आर शाहे 
असर मोहम्मद इस्माईल नवशबंदी उर्फ हाजी 

बाबा। शाहे द क ars s] | 
यह दोनों अपने वक्‍त के बह सुफी फी बुजुर्ग थे। इसमें जहां 
सूफी कफ esl ने जब दुनिया से पर्द 
किया तो उन्हें मऊ म इ किया गया। तब से वो 
वहीं आराम फरमा मोहम्मद इस्माईल 
रहमतुल्लाह अलैह कई शहर होते हुए बनारस पहुंचे और 
इस्लाम की तहरीक करते हुए हमेशा की लिए बनारस के 
ही हो गये।बनारस के लल्लापुरा में ही आप तशरीफ 
फरमा है। हज़रत शाह मोहम्मद साहब के 
साहबज़ादे हज़रत मोहम्मद वज़ीर नक्शबंदी रहमतुल्लाह 
अलैह भी बनारस में ही आराम फरमां हैं। हज़रत शाह 
फक्रीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इस दुनिया से 2 
मोहरम को पर्दा किया तब से हर साल 2 मोहर्रम को 
आपके उरस पर तमाम आयोजन देश भर में जहाँ भी 
आपके मानने वाले हैं वो करते आ रहे हैं। 

बनारस में मनाया गया SŠ 


हज़रत शाह फक्रीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलेह के Sd 

पर 2 मोहरम को बाद नमाज़ ज़ोहर कुरानख्यानी का 

आयोजन किया गया जिसमें हज़रत से अक्रीदत रखने 

वाले काफी लोगों ने पाक कुरान की तेलावत की तो 

असर की नमाज़ के बाद कुल शरीफ हुआ। बाद नमाज़ 

मगरिब लंगर और इशा को नमाज़ के बाद जलसे का 

आयोजन किया गया। अंजुमन हुजुरे अहले सुनत व 

खादमन व खानकाह फकीरिया नवशबंदिया 

ताड़ का बाग लल्लापुरा द्वारा मनाये गये उर्स और जलसे 

का आगाज़ कारी साजिद अली रहमानी की तेलावत से 

हुआ। s में मऊ से आये मौलाना सूफी हनीफ साहब 

के साहबज़ादे हज़रत मौलाना रोशन जमील साहब 

नवशबंदी, मुफ्ती-ए-अहले सुन्नत मौलाना मोईनुद्दीन 

अहमद फारुकी प्यारे मियां, मौलाना अर्श मोहम्मद मऊ, 

हज़रत मौलाना एखलाक अहमद बनारस ने अपनी नूरानी 
तकरीर के ज़रिये हज़रत की जिन्दगी और उनकी दीनी 
खिदमात पर बारीकी से रौशनी डाली। कहा कि अगर 
औलिया-ए-कराम की जिन्दगी और उनके बताये हुए 
रास्ते पर चला जाये तो हमारा आज और कल दोनों संवर 
जायेगा। क्यों कि नबी और सहाबा के मिशन को 
औलिया-ए-कराम ने ही आगे बढ़ाया। पांच वक्‍त की 
नमाज़ के साथ ही तकवा और परहेज़गारी कायम करते 
पर भी उलेमा ने ज़ोर दिया। 
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सीजन हो त्योहारों का तो क्यों न खिले फेशन का बाज़ार 





— क्रीम, परपल, ऑरेंज व ग्रीन क्लर के भी ड्रेस करवा 
वलन चौथ में पहने जा रहे हें । मंजू की माने तो अब किसी 
"४२ | खास मौके के लिए कोई खास RR शर्त नहीं रह 
99, गया है बल्कि क्या आप पर अच्छा लगता है यह 
S मायने रखता है। ब्यूटी एक्सपर्ट नाजिश खां कहती है 
5 | कि ड्रेसेज़के साथ ही महिलाओं के साज-श्रंगार का 
३१४ s] भी बड़ा महत्व होता है। किस त्योहार पर कौन सा 
(2. ३४ ड्रेस पहनना है और उस पर किस तरह का मेकअप 
करना है, इसके लिए महिलाएं फैशन और ब्यूटी 
एक्सपर्ट की सलाह ले रही हैं। यही वजह है कि 
महिलाओं के लिए खास तौर पर करवा चौथ स्पेशल 
ज्वेलरी, साड़ी, लहँगा-चुन्नी आदि की बाजार में 
जबरदस्त माँग है। 













TE अपनी बांहें फैलाए | z Š कु 

खड़ा रहता है। इस बार भी फैशन का बाजार बूम कर रहा |+, ह. ४९. 
है, न सिर्फ सुहागिनों बल्कि उसके सुहाग के लिए भी |.. t S: 
खास आइटम बाज़ार में हैं। पहले दशहरा, फिर करवा ७) ब 
चौथ उसके बाद दीपावली सिर पर हो तो फिर फैशन का xç 
बाज़ार भला कैसे रहे पीछे । Cg 
हमने बात की फैशन एक्सपर्ट प्रिया अग्रवाल से, वो |€. . PE 
कहती हैं कि इस बार करवा चौथ के लिए खासतौर पर |; 3 > २ ५ « 7 








E ज्वेलरी एक्सपर्ट ममता जायसवाल कहती हैं कि 
हैवी साड़ियों व डिज़ाइनर ए लाइन लहंगो का क्रेज ज्यादा |. ....> p तझ ज्वेलरी के मामले में सबसे अधिक टीवी सीरियलों 
हैं। काफो लोगों ने इस तरह के लहंगे आर्डर देकर J-a - और फिल्मों में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली 





बनवाया है। वो बताती हैं कि नवरात्रि के पहले से ही $ झि ज्वेलरी की ज्यादा डिमांड रहती है। इस बार भी 


करता चर और दिवाली की तैयारियां लेडिज शुरू कर F ` 4. x H / ⁄ ह क ð DG j- र के S liin धारावाहिक की अदाकारों 
EN HE EEN „० | द्वारा पहनी गई भारी-भरकम व पारंपरिक ज्वेलरी 
प्रिया बताती हैं किलेटेस्ट ट्रेंड और महिलाओं की रूचि के की डिमांड बाजार में ज्यादा है। इसके अलावा सोने 


रखती है य sa डश अच्छा लगता है मार डार्क कलर वालों के लिए कौन सी नीव क सेट ज सेट आदिकी 
और ए लाइन लहंगा पहन कर सुहागिन चांद का जहां SS होगी इस पर फैशन बाज़ार की पैनी नज़र होती है। कप किया R nd । यदि s आ का पर्व पर 
दीदार करेंगी वहीं दीपावली पर भी कमोवेश ऐसे ही “से इंडिया क्लासिक ग्लोब की फर्स्ट रनर अप मंजू कळऐसीसजे चात तो यो न आप भी 
परिधान पसंद किये जायेगे। यही वजह है फैशन बाज़ार थानवानी की माने तो करवा चौथ में लाल रंग का जलवा आर कर NAER अपनी शादी अ जाएं 
त्योहार और हर एक्टीविटी पर नज़र रखता — दिर खतही एल ए " ग वाट अब गेल्ठेन यलो, केले यद आजादी... खोर तया किसी एज अब भी कायम है इसके बावजूद अब गोल्डेन यलो, क र प्यार 


मदर टेरेसा को संत बनाये जाने की वर्षगांठ पर जुलूस 
मदर तको उपाधि दिये जाने की वर्षगांठ : 
aus asa EREN ना आ पूरी mas s Q Tammya a) Em 






महाराज 
नटराज संगीत अकादमी सिगरा की ओर से 
कथक महोत्सव का रजत जयंती वर्ष इस बार 2 


















ह =⁄/ | अकादमी को निदेशक संगीता सिन्हा ने बताया 
` ||| कि पहली निशा में नटराज संगीत अकादमी की 
ग... && “|| छात्राओं की प्रस्तुति होगी। जिसमें तबले पर 
Ei ES | कुशाल कृष्ण होंगे तो गायन आनन्द किशोर मिश्र 
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पैट्रिक 
मदर को संत का दर्जा दिये जाने की याद ताज़ा करते 
महागिरजा से प्रातः 8 बजे न चास निकला, जुलूस मे Em अमके पर 









amn जन्म 26 अगस्त ] sia साका मिश्र 

फादर थामस चल रहे टेरेसा ने अपनी जिंदगी के 67 जाः 3 में लोग की सेवा 

थे। EENI महागिरजा से सेंट मेरीज़ स्कूल होता हुआ लाल में बिता दिए। 979 Ñ उन्हें ती अ 

z पहुंचा जहां पर सेंट मदर टेरेसा की प्रतिमा के पास पुरस्कार लेकर बंगाल पहुंचने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति 

š युष्पांजलि अर्पित की। मिस्टर z के संयोजन बसु ने उनसे कहा 'अभी तक आप भारत की मां थी, अब पूरी 

एक सभा हुई जिसमें बिशप ने विश्व शांति पर प्रकाश दुनिया की मां बन गई है। वो वास्तव में संत थी। इस मौके पर 
डाला/ उन्होने कहा कि मदर टेरेसा ने जिन्दगी में कभी किसी भजन के साथ ही राष्ट्र गीत व राष्ट्रगान भी गाया गया। 


अक्टूबर 2077, वर्ष 2 (दिल इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका उठ 7 
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देशवासियों का दिल डाडया का पहली वषेगांठ, दशहरा, गांधी 
जयंती व दिवाली को हार्दिक बधाईयां 
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१0९ बार बार 







a Í न 'पर एक बिलकुल मुफ्त 

क र कलर: 20,000 
अः कोर कलर: l,000 

: पज, 'फोर कलर: 6,500 
फुल पेज, ब्लैक एंड व्हाईट: 0,500 
हाफ पेज, ब्लैक एंड व्हाईट: 6,000 
क्वार्टर पेज ब्लैक एंड व्हाईट: 3,500 
कार्यालय सम्पक09452246786 


आइये, आज ही विज्ञापन देकर लाभ उठाइयें । 





Š 
z 





t -r 
i 
K A 
Pla < 
hs 
< ba 
Cs 
` न 





र ENE SETI 00) ETE RETIN OE 





विज्ञापन प्रतिनिधि : हाजी इम्तियाज 0857464298 
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